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श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज, कांकरोली, 
(श्रीद्वारिकेशकविमण्डलके अध्यक्ष) 


सरेया जार्ट श्रि, अमदाघाद 


श्रोद्भारकेशों ण्यत्ति 
प्राक्थन 


“काव्यशास््रविनोदेन कालो गच्छति घीमताम” 


श्रोशुद्धाहेत सम्प्रदाय ठृदोय पीठाघीश्वर, कांरुगेली- 
नरेश, गो० श्री १०८ त्रज्मूषणलालजी महाराज के ( फा० 
ऊ० २, स०८७ ) शुभ जनन्‍्म-दिनोत्सव पर आपकी आज्ञा 
एवं इच्छातुसार “श्रीद्वारकेश-कविमए्डल” कांकरोली को 
स्थापना की गई थी । मण्डल की अध्यक्षता महाराज श्री को 
समर्पित फी गई और सन्त्रित्व का भार चारायणल्ञाज (नरेन्द्र ) 
वर्मा विशारद को प्रदात किया गया । इस प्रकार आप श्रो के 
जन्म-दित सद्गतां शासन फो दिन्दी, सेस्क्ृत ऋषिताएँ--जो 
“सन्नलमणिसाक्षा” पे रुप में विद्या-विभाग हारा प्रका- 
शित होतो हें--“श्रोगणेश” रूप से कवियों द्वारा पढ़कर 
सुनाई गई। इस प्रकार मण्डल को स्थापना-समारोद्द का उत्सव 
घड़े आनन्द से सम्पन्न हुआ। ह 

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से नियम-निर्माण तथा छाये- 
संचालन की व्यवस्था “विद्या-विभाग” के तर्वावधान में 
निश्चित हुईं और मण्डज्ञ उसका एक अंग यता दिया गया। 
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इस 'मण्डत्ञ' का मुख्य उद्देश्य हिन्दी, सस्कृत-साद्िित्य-प्र चार, 
साहित्य-रक्ञा तथाच कविता फो व्यापक्तता प्रदान करने के 
साथ अन्य कवि-मण्छलों से सहयोग स्थापित करना है | यद्यपि 
नियमानुसार प्रति पंद्रहर्वें दिन इसका अधिवेशन होना निर्घा- 
रित था, तथापि विदेशस्थ कवियों की रचना इतने स्वल्प समय 
में प्राप्त हो जाना असभव नहीं तो अधिक समय सापेक्ष 
तो अवश्य था--अतः उसे मासिक अधिवेशन का रूप प्रदान 
किया गया | अतएव पत्र-व्यवद्वार तथा विशेष सूचना न दो 
सकने से प्राथमिक कुछ 'भअधिवेशनों में हमें स्थानीय कवियों 
के सिवा 'अन्य कवियों फी रचनाएँ आअधिगत करने के सौभाग्य 
से वचित और साधारण फविताओं से द्वी सतुष्ट रहना पढ़ा । 
पर तद्नन्तर प्राप्त हुए सुन्द्र भाष-पूर्ण, रचना-सोरभ ने दर्मे 
आनन्दित कर दिया और दम अपने कतंव्य में सबंदा उत्सा- 
द्वित होते रहे । एतदर्थ कवियों का आभार मानने से हम 
विम्युख नहीं दो सकते । 

मण्डल के अत्येक अधिवेशन श्रीसानों को अध्यक्षता में 
सम्पन्न होते और कविताओं पर रहदस्यरूपेण समालोचना 
को जाती थी । जो अध्यक्ष महोदय तथा अन्तरग समिति तक 
ही सीमित रहती थी | इस प्रकार काव्य-विनोद से समय का 
सदुपयोग होता और भाडुकों को आन्तरिक काव्यकला-कौशलल 
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प्रकट करने फा अवसर हस्तगत होता था। अध्यक्ष महोदय 
के प्रदेश पघारने पर दो-तीन अधिवेशन आपके अनुज गो० 
श्रीविदक्नताथजी सद्दानुभाव को अध्यक्षता में भी सुचार रूप 
से हुए | इसो थयोच में मेरे मित्रवर मन्नोजो ने अपनो अलस- 
घृत्ति से एक ऐसा पेंतरा बदज्ञा कि मंत्रित्व फा भार मेरे छिर 
आ पड़ा, और विवश होकर सुमे उसे उठाए रखना पड़ा है। 
भगवान्‌ जाने इस “गज्ञे पड़े की बेगार” में मेरे उक्त मित्र 
हाथ बटाएँगे या नहों १९ 

अस्तु, जैसे-जैसे मण्डल के प्रसिद्ध्यर्थ पत्र-व्यवद्दारादि होने 
लगा, चैसे-बैसे कवियों की काव्य-कादम्बिनी के सुखद दर्शन होने 
लगे और उनके शीतत् सीऋरों से हम सुखानुभव करने लगे | 
कुछ स्थानीय स्वातिन्सुधा-लोलुप कवि चातकों फी--जिनमें 
हमारे नरेन्द्र वगों की विशेष रप्तह्ा थी--यह 'अमिलाषा का 
होना अप्रासगिक और अनावश्यक नहीं था कि “समस्या- 
पत्तियों फी समालोचना स्पष्ट एवं समत्ष रूप से करनी 
चाहिए !? पर अध्यक्ष मदोदय ने पारंम में ही इस प्रकार के 
अतिरोध की आवश्यकता न समझकर प्रथम तो घारा-संपात 
से समस्त वसुधा को काव्य-स्नेह-सुधा से सिंचित होने देने में 
ही लाम का अनुभव किया। अतः प्रथस वर्ष समालोचना की 
मंकावात को दूर ही रखने की भावना को अपनाना पढ़ा है । 
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अध्यक्ष महाशय की इस नोति का एक कारण भी था, 
ओर वह यह क्रि--विदेशस्थ कवियों की कृतियों को उनके 
वोठ पोछे चाहे जैघो समालोचना, टोका-टिप्पणी की जा 
सकती है--पर अधिकांश स्थानीय कवियों में--जिनमें अस- 
दिप्यपुता-बश सत्यश्रद्धा और तनियम-प्रियता का अभाव है-- 
कफटुमाव उत्पन्न होने को सभावना से कार्य में शिथिलता आ 
जाने का पूर्ण भय था--ओऔर उससे अकुरित काज्य-लता पर 
तुषार-पात हुए विना न रहता । इस नियम ने असमथ फविता- 
रचयिता्ों को आन्तरिक भावुक बृत्ति को बहुत कुछ रक्ता 
करने में प्रवरण का कास दिया है | इस प्रकार समाल्ोचना- 
नज्ञ में मोम फो तरह पिघल जानेवाली फविता करनेवार्लों के 
लिये स्व॒श-सयोग प्राप्त हुआ--इस प्रकार वे अपनी रचना 
को सुदृढ़, स्थायी और निकषोपल पर कसने योग्य बना 
सकने के उत्साह से वचित नहों किए गए । अस्तु, इसी कारण 
से मण्डल्न के प्रथम वर्ष के बारह अधिवेशन सानन्द और 
निर्विष्ष किये जा सकने फा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और 
हम अपना अस्तित्व लेऋर काब्य-रगसच पर किसी भी रूप 
में झ्राज उपस्थित द्वो सके हैं । 

मण्डल के बारहों अधिवेशनों में यद्यपि कई स्थानीय कवियों 
की कविताएँ झअधिफ रूप से पढ़ी गई थीं तथापि हमें आन्त- 
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रिफ वेदना है कि हम उन्हें सर्वोश में संकलित कर प्रकाशित 
स कर सके | और करते भी कहाँ से ? जब उनमें छन्द-शास्त्र के 
साधारण नियमों की पावन्दी का भी अमाव था। कुछ कविताधों 
में हमें अक्तर-योजना, गणना और भाव की अपुनदक्ति का विशेष 
व्यान देकर संशोघन करना पड़ा है।इस प्रकार जिनकी कविताएँ 
आ्धिक रूप में ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक अधिवेशन में प्राप्त होने 
पर सो स्वल्प संख्या में प्रकाशित की गई हैं--उन कवियों से 
इम क्षमान्याचना करते हुए अनुरोध करते हैं कि वे हवोत्साह 
न होकर अध्ययनशीलता-पू्वकक अपनी वीजमावेन स्थित 
काज्य-शक्ति को कुलसने न देकर पल्लवित-पुष्पित और फलित 
करते हुए साता भारती के सेवक होने का सोभाग्य सम्पादित 
करेंगे। और इस प्रकार मण्डल से अपना स्नेह-सम्बन्ध सबदा रथा- 
भपृत रक्‍खेंगे। इस प्रकार यह मण्डल यद्यपि अपने प्रथम वर्ष 
में कुछ उल्लेख योग्य काय नहीं कर पाया है, तथापि फाव्य- 
मकरन्द-लोलुप, कवि-मलिन्द बन्द की पुनीत परिचर्या में अपनी 
अयस वार्षिक समस्‍्या-पूर्तियों के संग्रह को “कविता-कुसुमाकर” के 
रूप में समर्पित करता हुआ आहादित होता है। उपयुक्त सम्रह में 
हिन्दी ओर सस्कृत दोनो ही भाषाओं की पूर्तियों को स्थान प्रदान 
किया गया है--इसका एकमात्र कारण अध्यक्ष मद्दोद्य की उमय 
भाषामिज्षता, मियता और छुल्रपरम्परागत अचा२-प्रचुरता ही है । 
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शुद्धादत सम्प्रदाय संस्थापक, जगदूगुरु श्रोमदक्षभाचाे 
चरण के चरित्रावज्ञोकन तथा इतिद्वांस से यद्ट स्वत: सिद्ध ही 
जाता है कि राष्ट्रभाषा के पद्‌ पर 'आसोन द्वोनेवाली हिन्दी- 
भाषा को समलकृत, परिपुष्ट और सक्षम बनाने का सवोश 
श्रेय इस सम्प्रदाय फो ही समधिगत हुआ है--जिसने महा- 
कवि “सूर-सूर” के आदश-पूर्ण अलौकिक, फाव्य-रस माधुरी 
से दिन्दी-भाषा का भार रत्न-परिपूरित कर दिया है। “अष्ट- 
छाप” का परिक्षान फिस हिन्दी-साषा-प्रेमी को नहीं है 
भारतेन्दु दरिश्वन्द फी वैष्णवधघमंप्रियता और काठय-रघचना, 
प्रचार-पटुता से कोन आँखें फेर सकता है ? कहने का तात्पयी 
यह कि द्विन्दी-भाषा और इस सम्प्रदाय का इतिहास अन्यो- 
न्याश्रय सम्बद्ध है, जो त्रिकाल में भी मिन्न नहीं किया जा' 
सकता है, फिर भत्ते द्वी इसका श्रेय पक्षपात से अन्य किसी 
समाज? को प्रदान कर दिया जांय | पर यह एकान्ततः सत्य है 
कि हिन्दी-भाषा की प्रारम्भ से लेकर अद्यावधि रक्षा ओर 
प्रचार जितना इस सम्प्रदाय ने किया है, अन्य ने नहीं । 
इसमें सन्देद्ठ ही है कि यदि प्रारम्भ से ही हिन्दो-भाषा और 
सम्प्रदाय का 'मणिकाव्चनो सयोग न होता, तो आज दोनो 
फा ही न-जाने क्‍या पर्यवसान दृष्टिगोचर होता। 

अस्तु, इसी वशपरन्परागत सम्प्रदाय की हिन्दी-भाषा-प्रियताः 
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का ही प्रतिफल है कि सबंदा सम्प्रदाय का कुफाब जिस प्रकार 
प्रमाण ( शास्ष ) बल सुदृढ़ करने के लिये देवभाषा की तरफ़ 
रहा दै--उसोी प्रकार प्रचार के लिये दिन्दी-भाषा की तरफ़ रहा 
है, और रहेगा । सारांश यह कि हिन्दो-प्रचार के लिये सम्प्र- 
दाय और सम्प्रदाय अचार के लिये दिन्दी को उतनी ही भाव- 

श्यफता है, जितनी परस्पर वासर और पासरमसणि की । 
अध्यक्ष महोदय फे पितचरण नित्यलीत्ञास्थ गोस्वामिकुल- 
भूषण श्री १०८ श्रोवालकृष्णलालजी महाराज की छाव्य- 
प्रियता और 5दारता से तत्कालीन कवि-सण्डल अपरिचित 
नहीं था। आप समागत कवियों का जेंसा आदर-सत्कार 
करते थे, कविता का भी आप पूर्ण स्वागत सत्कार फरते 
थे। इतना दी नहीं, आप तद्दिषय के पूर्ण ज्ञाता और सत्समा- 
ज्ोचक थे । आप भो सहृदयाहादिनी कविता फरते थे। 
यद्यपि इस विषय का प्णे इतिवृद् हमें प्राप्त नहीं हो पाया 
तथापि इतना हमें झचश्य ज्ञात है कि आपने काशो में एक 
कवि-सण्डल& की स्थापना की थो, जिसके मन्नी बाबू रामकृष्ण 
>र्सा सम्पादक “भारत जीवन” थे | एक बार काशो में 
फपन्न हुए आप श्री के जन्म-दिन के उपलक्त में एतद्विबयक 





& कवि-मण्डल फी समत्या-पूर्तियाँ लो पस्तकाकार प्रकाशित हो 
की हैं, विद्या-विभाग कांकरोली से भाष्त हो सकती हैं । 
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समस्या दो गई थी, जिसकी पूर्तियाँ अनेक रवियों ने की थी। 
इसो प्रकार “बालकृष्णलाज़् की उदारता अनूठी है? इस 
समस्‍या को पूर्तियाँ पढने से अनेक कवियों को कृतज्ञता- 
"मिश्रित हार्दिक वृत्ति का सहज ह्वी अनुमान दो जाता है, ओर 
उससे मद्दाराज श्रो की सहृदयता, कविता-प्रियता एब पूर्ण 
उदारठा का चित्र प्रत्यक्ष हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
आप-जेसे राज-वैभव-सम्पन्न थे, उससे कद्दों अधिक समगोत- 
प्रेमी और विद्या-व्यसनी थे । आपको गुणावज्ञो प० जगन्नाथ- 
प्रसादजी र्नाकर तथा कविरत्वन नवनोतजी चतुर्पेद से 
सुनो जा सकती दै। नवनोतजो चतुर्वेद के चरित्र लिखते 
समय ५० पदूससिंद् शर्मा-जेसे निष्पक्षपात सम्रालोचक तथा 
हिन्दी के प्रकाण्ड परिट्ठत ने अपने “पद्म-पराग” में महाराज 
श्रो के विषय में भाव-पूर्ण सुल्ललित शब्दों से बहुत कुछ लिखा 
है। महाराज श्री के स्वहस्त-जिखित दो-तीन स्वरचित नाटक तथा 
कितने ही फुटकर फवित्त, सवैया, दोहा, राज़ल आदि अध्यक्ष 
सद्दोदय के पास सुरक्षित हैं--जिनके प्रकाशित करने का आयो- 
जन "श्रीद्वारकेश कवि-मण्डल” कर रहा है | आप श्री कविता 
में अपना उपनाम 'कृष्ण! रखते थे । 

.. इसी वश-परम्परागत सापषा-प्रियता के कारण अध्यज्ष 
महोदय फी काव्य के प्रति रुचि द्ोना स्वाभाविक है। आशा 
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डोती है कि निकट भविष्य में आप स्वयं अच्छी फविता करेंगे। 
आपको साहित्य-रक्ा, विद्याप्रेम और कविवा-प्रियता का 
निद्शेन आप श्रो के हस्तकमल द्वारा स्थापित “विद्या-विभाग”? 
है, जो आपकी अध्यक्षता, देख-रेख और स्वय काय-तत्परता से 
उत्तम काय कर रहा है । “श्रोद्वारकेश-पुरतकालय कांकरोली” 
जिसमें सस्कृत-मापा के सभी विषयों का मुद्रित और हस्त- 
सिखित नवीन और प्राचोव बृहत ग्रथ-समुदाय सुरक्षित है--- 
ओर एक दशनीय संस्था है--आपदी की विद्याभिरुचि का 
भ्त्यक्ष प्रमाण है--अमेक अप्राप्य, अमुद्रित एवं अनुपम हिन्दी- 
भाषा के गद्य-पद्म-विषयक अन्थों की सूची शीघ्र तैयार धोकर 
प्रकाशित को जायगो-भौर अप्रफाशित भ्न्धों के प्रकाशन 
की क्रमश: व्यवस्था दोगी। त्ात्पय यह # पुस्तकालय, पाठ- 
शाला, धार्मिक प्रचार, प्रवचन, व्याख्यान, ग्रन्थ-प्रकाशनादि 
सभी विद्या-सम्यन्धो कार्यो में आप पूर्ण उत्साद्दो और दत्तवित्त 
दोकर फाय फरनेषाले हैं| स्वल्पवयर्क (२० वर्ष ) होने 
पर भी आप योग्य नरेश और योग्य घर्माचाय हैं---विशेष--- 
+'नद्दि कस्तूरिका55मोद: शपथेन विभाव्यते” इतना ही कद्दना 
दम पर्योप्त समभते हैं । 

यद्यपि प्रध्तुत “कविता-कुछुमाकर” को हम यथेष्ट रूप 
से सदयहदयाह्मादक और उत्कृष्ट साहित्य-सेवा नहीं सममते 


( १० ) 

हैं तथापि चांक्पति की यर्किंचित्‌ सेवा समझफर इसे उन्हां 
के भविक फोमल चरणारबिन्दों में “त्वदीय वस्तु” के रूफ 
में समपंण फरना द्वी अपना परस कतेठ्य सममते हैं । 

कविता के विषय में कुछ अभिप्राय व्यक्त करना हम अपने 
लिये अनधिकार चेष्टा ओर अपनी योग्यता से बाहर क्री बांद 
सममते हैं । प्रस्तुत कविता कैसी है ? और कवियों की योग्यता 
क्या है ? उनको काउय कल्पना उपादेय या अनुपादेय है 
आदि जटिलवादों पर मृकीभाव ग्रहण करते हुए दम इतना 
दी फद्टकर विराम ले लेना चाद्दते हैं कि जो कुछ सम्रहद था-- 
उसमें अधिकांश यद्द ह--और वह आपके सन्मुख है । इसको 
समालोचना करना आपका--एवं अपनी न्रुटियों के लिये 
साव्ज्नत्षि ज्षमा-याचना कर लेना मेरा कतेव्य है--शमिति ! 


] विधेय --- 
। पो० कएठमणि शमों विशारद 
होजिकोत्सव, का० म० शु० का-]:वबे--शा० 
20006 मंत्री श्रीद्वारेश-कविमणडल, 
3 तथा सचाल्क--बविद्या-विभाग, कांकरोली 


( १२ ) 

सर्र्या नाम हि विशेष 
आपका देद्वांत हो गया है। आप सस्कृत, हिन्दी और 
अँंगरेजी के पूर्ण विद्दान्‌ एव पुरातत्व विषय के गवे- 
पणाकार और पूर्ण रहस्यक्ष थे। इसी गुण से आप मद्दा- 
राणा उदयपुर के बिक्‍टोरिया मेमोरियल में ऐतिडासिक 
खोज के सर्वेसर्या नियुक्त किये गये थे। स्वभाव के 
बढ़े सरल और मिलनधार थे । बर्लिन, लन्‍्दन, 
भास्ट्ू लिया आंडि के कई पुरातत्त्वज्ञों से ध्यापकां परिचय 
था । आप सस्कृत-दिन्दी दोनों में काव्य करते थे । 
फांकरोज्ञी आने पर आप झपनी काव्थ-कृतियाँ बढ़ी! 
श्रद्धा से गो० श्रोत्रजअमूषणलालजी महाराज कांकरोली 
को श्रवण फराते थे । आपकी झमभिलाषा थी कि चित्तौड़- 
विषयक सस्क्ृत-फाठ्य 'बोरसूमि! श्रीमानों को समर्पित 
करते । पर वह इच्छा पूर्ण न हो सकी । 

३ प० जटाशकर शाख्त्रीजी । कांकरोलीं। शुद्धाहदेत सम्प्रदाय 
के विद्यान और व्याख्याता हैं | विद्या-विभाग के सचा- 
लक और सम्प्रदाय के प्रचारक हैं । सावक्षी, बबडई, 
बुरहानपुर तथा बाधोड्िया के आय-समाजों से शास्राथ 
करने|में आपने पूर्ण तत्परता से काम लिया था। आपकी 
सस्कृत को पूर्तियाँ उत्तम हैं | ब्रजमण्डल युनिवर्सिटी 


( १३ ) 


क्ंस्या नाम विशेष 
मथुरा ने आपको गत षर्ष “शुद्धाहइत भूषण” की उपाधि 
दी है । इस वर्ष अध्यक्ष महोदय ने आपको 
“व्याख्यानालकार” की सन्मानोपाधि प्रदान फी है। 
आप फांकरोक्षी-नरेश के प्रधान परिद्दतों में हैं । 

४ प० फण्ठमणि शास्रो विशारद । कांकरोली । आप 
प० वालकृष्ण शास्रोजो के सुपुत्र और शुद्धाद्ैव सम्प्रदाय 
के विद्वान तथा व्याख्याता हैं। विद्या-विभाग फांकरोली के- 
सचाज्षक और कष्रोलो-नरेश के प्रधान परिढतों में हैं । 
आप सस्कृत तथा दिन्दो दोनों में काज्य-रचना फरते हैं 
आपने हिन्दो के समान सस्कृत में भी फवित्त आदि फी 
रचना को है। घबई, बुरहानपुर के आय-समाजों से शाखा 
में आपने पूर्ण तत्परता से काय किया था | आपको हिन्दी- 
सादित्य-सम्मेज्ञन प्रयाग से विशारद', सस्कृत-फॉलेज 
चनारस से 'ेदान्त शास््रो' तथा सनातन घमम सभा के 
अध्यक्ष श्रोमद्वाराज कुमार दतिया के द्वारा 'महोपदेशक! 
उपाधि श्राप्त हुई है। ब्रजमण्डल युनिवर्सिटो मथुरा ने 
गत बे आपको शुद्धाद्वेत रत्व की उपाधि दी है । 
इस वर्ष अध्यक्ष महोदय ने आपको “कांव्यालंकार! 
की सन्मानोपाधि से विभूषित किया है । आपका 


( १४ ) 


सख्यां नाम विशेष ५» 
कविता सें मणि! यह नाम है । फविसण्डल के आप 
मत्री हैं । 

« प० श्रीवर शासत्रोजी चतुर्षेद | मथुरा । श्रीद्वारकेश 
सस्कृत-पाठशाला के प्रधानाध्यापक हैं । आप व्याकरण, 
न्याय, साहित्य तथा पुराणों के विद्वान्‌ हैं | भापकी विद्धत्ता 
से सतुष्ट होकर अध्यक्ष महोदय ने आपको 'विद्यालकार' 
को उपाधि प्रदान को है। आपको सस्कृत-समस्याओं की 
पृत्तियाँ हें । 

६ प० नवनीतजी चतुर्वेद 'कविरत्न!। मथुरा। आप हिन्दी- 
कविता के उद्धट विद्वान हैं। आपकी प्त्तियाँ इतनी 
सरक्ष, सरस ओर सुन्दर तथा चुभती हुई द्वोती हैं कि 
तद्दिषयज्ञ उसको प्रशसा किए विना नहीं रद्द सकते । 
आप प्राचीन कवियों में से एक प्रधान कविषर हैं। 
यद्यपि आजकल फो चकाचोंध में आपकी जैसा चाहिए 
सैसी प्रसिद्धि नहीं हुई है तथापि साहित्याचाये प० पदूम- 
सिंह शर्मा-जैसे द्विन्दी के आचाये 'पदूमपराग” में आपको 
बड़ी श्रद्धा फो दृष्टि से उल्लिखित करते हैं। यही सब कुछ 
है; आप पर नित्य लीलास्थ गो० श्रोबालकृष्णलाज्जी 
मद्दाराज कांकरोली की बढ़ीं कृपा थी । आप-जैसे कवि- 


( १४ ) 


सेख्या - नाम विशेष 


वरों के सम्पक से हो उक्त मद्दाराज श्री ने: फ्ाशी-जैसे 
प्रसिद्ध स्थल में 'कवि-समाज' की स्थापना फी थी । अतः 
सम्प्रति इस कविमण्डल के ,आप एक चूहारत्न हैं । 
आपको श्रीसार्नो ने “कविता-कलाघर” को उपाधि से 
भूप्ित किया है । आपरी समस्‍्या-पूर्तियाँ सहृदयाह।दक 
हैं। तोन-चार अंथ भी श्रफाशित हो चुके हैं ।.इनकी 
पूत्तियाँ सर्वेत्तिम हैँ । 


रह 


७ रामाघोनलांल खरे । रीवाँ। आप रीवॉ-राज्य दरघार में 


फारसी नवोस हैं.। आपकी दिन्दी-कविता बढ़ी भाव-पूर्ण 
ओर पभावशालो होती है | उदयपुर में एक समय 


| अध्यक्ष -महोदय को आपने “शिश्ुपाल वध" ( माघ: 


पा 
|; 


- प्रदान की गई है। . 


काव्य 2 का पद्मयानुवाद सुनाया _था, जो वास्तव में एक 
अटितीय अनुवाद है। सनने से अनुवाद में भी “माघे 
सन्ति त्रयो गुणा:” के अनुसार उपमा-सोष्टब, थ- 


_ गोरव ओर पदल्ञालित्य तीनों का आनन्द आता है। यद्ट 


प्रथ प्रकाशनीय है । आपको 'कविभूषण” की उपाधि 
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८ प० भट्ट शीज़लदेव शर्मा प्रेम! ।, गोकुल । आप 


गोकुलस्थ भट्ट. हैं । - आपकी दिन्दी-समस्याओं की 


जे 


(१६ ) 

खंख्या नाम विशेष 

_ '/ पूर्तियाँ सरस, मधुर ओर प्रशसनीय द्ोती हैं। आपने 

रचनाएँ साहित्य के अर्गों पर प्रधान लक्ष्य रखकर की 
हैं । नवीन भाषों से आपका विरोध-सा मलकता है । 
आपको “कविभूषण” की उपाधि प्रदान की गई है । 

९ विद्दारीलालजी त्रद्मभट्ट 'कविभूषण”, कविराज, बिजावर । 
आप हिन्दी-कविता के अच्छे विद्वान हैं । आप शीघ्रता 
में भी ऐसी अच्छी तात्काल्षिक पूर्ति करते हैं कि आपका 
'ज्क्ष्य बराबर बेठता है , सम्प्रति आप विज्ञावर के 
राज्य कवि हैं। झापकी दो-तीन फाठ्य-कृतियाँ पुस्तफाकार 
प्रकाशित भी हो चुकी हैं. । 

१० पं० गोपालराव शाजओजी कांकरोली। आप महाराजा स्कूल 
कांकरोत्नो के प्रधान परिडत ओर पुराणों के ज्ञाता हैं । 
आपको ग्वात़ियर-राज्य से माफ्ती' रूप से भूमि प्राप्त 
है। इंगक्षिश और सस्‍्कृत के विद्वान हैं। आपको 
सस्कृत-फषिता ललित होती है। आपको 'पुराणविशारद! 
फी उपाधि से अलंकृत किया गया है । 

११ प० परमानन्द शासत्रीजी त्रिगुणायक सथुरा । आप श्री 

' द्वा० स० पाठशाला के' उपाध्यापक हैं। आपने उक्त 
पाठशाक्षा से ही उत्तीर्ण होकर उपाधि प्राप्त की है। 


| ( १७ है। 


संख्या नाम .., विशेष 
सस्कृत-साद्त्य के आप स्ंज्ञ हैं। कविता आपकी 
सुन्दर होती है ! 


१२ नारायणलाल नरेन्द्र! बर्मा विशारद। फांकरोलो | आप 
बिनोद-प्रिय ओर इिन्दी-सादित्य के कृतश्रस पिद्दान्‌ हैं। 
आापको बोल-चाल की भाषा भा अनुप्रास की लड़ी से 
युक्त होतो है । फिर कविता क्‍यों न हो ! पहिले आप 
२-३ अधिवेशनों तक द्वां० कक्िमिण्डक्त के मत्नी-पद्‌ पर 
अधिष्ठित रहे, पर उसके काये से आपने अन्त में सम्बन्ध- 
विच्छेद फर लिया। आप 'स्वत्तत्रता' के उपासक होने 
के कारण किसी कार्य-भार से वद्ध होना नहीं चाहते। 
हैं मिलनसार--ओर विज्ञ तथा मनुष्य प्रकृति के ताढसे- 
वाले | आपको फविता आगे चलकर अच्छा रूप घारण 
कर सकती है। आपको इस घषष 'काव्य-्फोषिद' की 
उपाधि प्रदान की गई है। 

१३ किशनलालजी “कृष्ण! शत्तरज-मास्टर | मथुरा । आप 
शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी और हिन्दी-कविता के पूर्ण 
प्रेमी तथा रचयिता हैं। आप नवनीतजी “कविरत्न! के 
शिष्यों सें से प्रधान हें | 

१४ गोविन्ददत चतुर्वेद मथुरा। आप नवनीतजी के 


( १८ ) 


सुपुत्न॒ और हिन्दी-कविता के एक होनद्वार फवि हैं। 

संख्या नाम विशेष 

आप सरकूृत का भी अध्ययन करते हैं । रचना उत्तम है । 

१५ प० उमोशकरजो हिवेदों उदयपुर | आप 'पाक्षीवात 

प्रभा? के सम्पादक तथा कट्टर सुधारवादी हैँ । आपकी 

' राष्ट्रीययं से पूर्ण रुचि है। कविता जोरदार द्ोती है। 

१६ पं० विश्वनाथ चतुर्षेदी मथु रा। आप शास्त्री-परीक्षा में दवा ० 

स० पाठशाला से उत्तीण हुए हैं और ससक्ृत के विद्वान्‌ हैं । 

१७ प० सबक्षकिशोर शास्त्रोजी सथुरा | आप सस्कृत 

के विद्वान्‌ हैं । आपका विशेष परिवय प्राप्त नहीं हुआ । 

श्य प० नरहरिशासघ्त्रोजो बाँरा | आप बाँय ( कोटा ) दा ईस्कूल 

“' 'के हेड पडित और प० बालकृष्ण शास्त्रीजी के शिष्य हैं । 

शुद्धाद्वेत सम्प्रदाय के आप ज्ञाता भी हैं । सरकृत-कविता 

- 'के साथ कभी-कभी हिन्दी में भी आप कविता करते हैं । 

१९ पं० गिरिधारी शाझ्लोजी नाथद्वारा । आप गोवधेन 

सस्कृत-पाठशाला में दतीयाध्यापक हैं | आपके विता 

कोटा-राज्य के प्रधान ज्योतिषियों में थे। कथा-शक्षि 
आपको, सुन्दर है.। सस्कृत में काव्य-रचना फरते हैं । 

२० प ० प्रयागीलालजी ट्विवेदी टोकमगढ़ | आप टीकमगढ़ 
सस्कृत-पाठशाला के प्रधानाध्यापक हैं । ॥ 


( १६ ) 

संख्या नांस विशेष : 

२९१ छुन्नूलाल वर्मा घ्रजन्द्रः फॉकरोली। आप महाराजा 
स्कूल में देड मास्टर हैं। साहित्य-चर्चा और उसके 
प्रचार से आपका मनोयोग प्रशखतीय है । कविता सुन्दर 
दोती है। आप एक घत्साद्दी फार्यकर्ता और योग्य 
शिक्षक हैं| विद्या-विभाग कॉकरोली के उप-संचाक्षक 
'पद्‌ का काय भी आप करते हैं। आपका कलाओं से बड़ा 
प्रेम है । और प्रत्येक फक्ञाओं का यथाशक्ति आप प्रचार 
भी करते हैं। आपको इस वर्ष 'कक्षा-फोबिद! को उपाधि 
अदान की गई है। 

ढ२ पो० पुरुषोत्तम शर्मा विशारद। नाथद्वार । आपको हिन्दी - 
साहित्य-सम्मेलत से विशारद-ठपाधि प्राप्त है। कविता 
की समालोचना और सगीत से आपको विशेष रुचि है । 
वित्र-कल्ा में आप सिद्धहस्त हैं । गोवर्धन-हाईस्कूल में 
अध्यापक हैं। जि 

] हिन्दी-कविता इनकी सुंदर 

“ होतो है। आपका पिशेष 

है परिचय प्रांप्त नहीं हुआ । 


२३ भोज्षाती भण्डारी मथुरा 
२४ लाला पुरुषोत्तमदास मथुरा 


२० पं० उपेन्द्रनाथजी राहीकर | कांकरोल्ती । आप मसन्‍्त्र-तस्त्र- 
शास्त्र में अच्छा दखल रखते -हैं, और स्थापत्य फला 


सख्या नाम 
२२ कीजिये 

२३, छत्र-छाया में 
२४७, त्रजभूवणा 
२४ मद़कानि 

२६ द्वारी है 

२७, विराज हैं. 
श्८ पायात्‌ 

२६ मेदपाट- 
४३० माना है ' 
३१ सुहावनों 
३२, राजते 

३३, श्रीशभक्ताः 
३४ आती है ८ 
र३४ ल्ावेंगे 

३६ अरबविन्दंम्‌ * 
३७, विद्वलेश: 
३४८, जायगी 

३६६ दोजनिये ' 
४० चेजयन्ती 
३१, पपये 
४२ अखियान में 
४३, शिशिर-वर्णन 
४४ या] 
४३ पातु व. 


प्‌ 
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आओ, 


अधिवेशन 
सप्तम 


33 - 


संस्कृत 


सस्क्ृत 


श्रोद्टारकेशों ज्यति 
श्री० द्वा० कवि-मंडल, कांकरोली 
प्रथमाधिवेशन 
फा० शु० १०, सं० ८७, त्‌० २७-२-३१ 





(१) “साहित्यिक सेवा कवि-मणएडल्ल करयो करें ।” 
(१) 

श्रीपति पदारविन्द-प्रच्छालन नीर सिन्धु-- 
ले ले कमलासन, कमण्डल भरतो करे॥ 

सोक-भय-शोकहारो, . त्रिदिव प्रमोदकारो, 
जोम तमतोम, रविमण्डल हस्थौ फरे॥ 

जौ लो 'मनि' दुष्ट देत्यदानव-दलन हेत्त-- 
आखण्डल पानि पवि-मण्डक्ष घरचो करे॥ 

तौ लो करकेशजू के राज्ष में विराजमान, 
“घाहित्यिक सेवा क्षि-सण्डल करयो करे? ॥१॥ 


! 


है 


(६. पं 
(२) 

भीपण दरिद्र, ताते नेक हू न पाते अन्न, 

फाव्य-रस दाख चाख, सचय करो करे ॥' 
मैले ओ छुचेले परिधान ते लपेटे गात, 

कविता की भेट अलकारन धरथो करे॥ 
छीन, बलद्दोन, 'मनि! देह पै न देत ध्यान, 

देके प्रान मान भाषा विपति हस्थो फरै।॥। 
स्वारथ-विद्दीन, परमारथ-विलोन धन्य, 

“साहित्यिक सेवा कवि-मण्डल करयो करे! ॥श॥ 

पो० मणि! शर्मा 
(३) 

ज्ञान गुन गोरब गभीरता गिनाय चारु, 

आरत 'सुभारत की आरति दृस्यो करे॥ 
भूतल फे ह्वी तल में' शीतल सनेह भरि-- 

प्रेम अनुराग 'वोजमन्त्र, उचस्यों करे॥ 
उन्‍नति को मूल घर्म-क्म को पढ़ाय पाठ, 

मानव-समाज बीच भादना भरचो करै॥ 
मेरी अभिलास खास दविय में हुलास भरी, 

“साहित्यिक सेवा फवि-मण्डल फस्यो करे? | श# 


( ३) 
(४) 

बोरता विनोदिता की तरल तरगन में, 

रस ते विहीन होन हिय को दर्चो करे ॥ 
काव्य कल्पतरु की सुखतर सुछाद् साहि, 

ज्ञग के त्रिताव तप्त जीवन धस्थो करे ॥ 
विद्या के विकास चीच वेभमब विशाल पाय, 

काल विकराल हू के दप को दरस्चौ करे ॥ 
प्रीति की प्रतीति, नीति रीति को 'नरेन्द्र' राखि, 

“साहिस्यिक सेवा कवि-मण्डल कस्यो करें? ॥ २ ॥॥ 


नरेन्द्र! विद्यार्थी 


(५) 
घन्य है भाग आज कविन के उदित भाजु, 
ओगुन तिमिरगन, प्रकाशन हरचो करे ॥ 
पहित अपडित को कबत्रि हु अकविन वो, 
ज्ञानी अज्ञानिन को तू ध्यान में घरनो करे ॥| 
जानि के समुह कवि दर्शन या मढल में, 
बढ़यो सोद 'नाथः समा नित हू भस्थौ करे ॥ 
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( ४) 
राजन के राज तुष राज त्रज्मूषन जू, 
“सादि्त्यिक सेवा कबि-मण्डल करयो करे ॥१॥ 
वपेन्द्र 'नाथ' शर्मा 


(६) 
साहित्य को सेवा से दी धर्म मा्िं प्रीति होत, 
कम को प्रबत्न इच्छा याते ही सर-थो करे ॥ 
साहित्य द्वी फो सेवा से लोक-परलोक बने, 
विश्व मध्य याही ते सुशक्ति उपज्यो करे ॥ 
साहित्य को गौरव द्वी दीखत जद्दान बीच, 
याद्दी की सुसेवा ते समुन्नति करयो फरे॥ 
नाथ! ब्रजभूषण तुम्दारी छत्रद्माया बीच-- 
“साहित्यिक सेवा कवि-मण्डल करचो करें? ॥१॥ 
कृपाशकर भट्ट 


( २) कवि: सत्र पूज्यते । 


(७) 
गृहे गद्दी घनो ग्रामे राजा राज्ये विशिष्यते | 
गृद्दी आमे तथा राज्ये “कवि: सवत्र पज्यते” ॥१॥ 


(८) ५४ 
प्हेप्ता ५. उ्यतें! पे 
.भ जि: खदते प्ज्य 
"68 
४ गविष्ठिण के 


« पर $ ब्‌ पज्यते'' ७ 
दम धध पवि: मु ५ द्रव सत्र « 
दृदिम (स्परम्मन्यार कवि "नि श्मों 


5) 


( ४ ) 


राजन के राज़ तुब राज ब्रज़॒भूषन जू, 
“साहित्यिक सेवा कवि-मण्डल करचौ करे ॥१॥ 
उपेन्द्र “नाथ शर्मा 


(६) 
साहित्य को सेवा से हो धर्म मार्दि प्रीति होत, 
क्रम को प्रबत्न इच्छा याते ही सरचो करे ॥ 
साहित्य दी फो सेवा से लोक-परलोक बने, 
विश्व मध्य यादी ते सुशक्ति उपज्यो फरे || 
साहित्य को गौरव ही दीखत जद्दान बीच, 
याही फी सुसेवा ते समुन्नति करो करे॥ 
“नाथ! ब्रजभूषण तुम्हारी छत्नढ्या बीच-- 
“साहित्यिक सेवा कवि-मण्डज्ञ करयो करें? ॥१॥ 
कृपाशकर भट्ट 


( २) कविः सत्र पूज्यते । 


(७) 
गृहे गद्दी घनो ग्रामे राजा राज्ये विशिष्यते | 
गृद्दी झरामे तथा राज्ये “कवि: सर्वत्र पज्यते” ॥१॥ 


ढी 


(८) 
सुस्पाने पादनिफ्तेप्ता नवाएे :७ 
कविता कामिनी की #हुवि: संपेते हे” परे 
(५९) 
(द्वर्मेति पवि: र ५ गी घ्ठरापछे ) 
बघ्मिनो: डे + “कवि: सर्वत्र पुजयते (३७ 
भ्णि 
रा 
(१०) 
र्थगोस्वसमत लेकास्मूपित | 
कुत्र लित्पुल्यते «क्कवि: से पब्यते! 
( ११ ) 
दि गुरोनोम द्वेत्यानामाकी विद्यते 
राजा ककिक्रिय छ्विप्रः «क्वघि: उर्वेत्रे प्‌ड्य ४» एरे 
(९९ ) 
. सदिवास्त: 


आनन्दवागविनेदिन डुबु 
ष्द् सवत्र पथ्यते 0३0 


___-+ 
छ एते सर्वेगर्विप्िरा ड्ड्ति मा कवि, पुल्योे दूति' 
“स्वर्गेशपक) एवडदिवनेकरकर मुलके--ईति ब्ोशात, 


( ६) 
(१३) 
सदाचाररतो नित्य वाग्मी शुर. प्रबोधक* | 
श्रत्युतपन्नमतिलोंके “कवि: सर्वत्र पज्यते” ॥४॥ 
(१४) 
काव्यस्थ भोक्तदाठत्वात्‌ पारसार्थ्याद्विचारतः ॥ 
जेगुंस्यान्मगलात्मत्वात्‌ “क्रवि: सर्वत्र पूज्यते” ॥५॥ 


भट्ट जटांशकर शाख्री 


( १५ ) 
ओरामचरित ' काव्य जग्नन्थ मुनिसत्तम ॥। 
सज्ञात: कमंणा तेन “कविः सर्वत्र पूज्यते” ॥९१। 
(१६ ) 
सहदय हृदयाल्दाद्कारिणी . तापद्दारिणी ॥ 
काव्यशक्ति' सद यस्‍्य “कवि: सर्वत्र पूज्यते” ॥२॥ 
(१७ ) 
अतिभाशालिऋऊविता शक्तिपूरितमानसः ॥ 
चागूदेवता कृपापात्र “कवि: सत्र पूज्यते” ॥३॥ 


ह। 


प० गोपालराव शांखी 


द्वि्त हि 
द्वितीयाधिवेश 
चेत्र शु० १.सं [० २०-३-३१ 
(३ ) 'धृषसान-लली है” 
( १८) 

कारी रुचे कमरो इनझओो, 

उत उज्ज्वल चोर फी साडी भज्तो है ॥ 
गुख्नन माल गरे . इसनके, 

उनके उर पै 'सन्ति' साल डली है ॥ 
भ्रीति में रूप सरूप कहा! 

गिरि घूमै यहै वह कुज गली है।॥ 
कान्द को रूप सनो अलि पुस्॒रु 

कुन्दकली “इषमान-लली है” ॥१॥ 





( १९ ) 
उविल्लसे कटि के तट पीत पढा, 
उत त्तील निचोल घटा अमली है॥ 


( ८) 

सिर भोरपखा, बनमाक्ष लसे, 

उत चद्रिका, मोतिन की अवली है ॥| 
'मनि! भूलत डार कदम्बन को, 

चह मूरति एक भई युगली है ॥ 
उृषभान लक्षीमय कान्द्र भये, 

भई कान्हमयी “वृषभान-लकी है”॥२र॥) 

पो० 'मणि' शर्मा 





(२० ) 
जोबन अग अनग भरी छथि, 
सोद्द रही सस-सो अमली है ॥ 
देम हिंडोल्लनि भरूज्षति मोहनि, 
साथ लिये शलि की अवकी है॥ 
ओऔचक दीठ परी टुक मो तन 
चोंकि भजी द्रुत कुंज गली है ॥ 
ता दिन को छबि ््ाँखनि म्ूलति, 
भूलति ना “बृषभान-लली है” ॥१॥' 
नरेंद्र! विद्यार्थी 


( ६ ) 
(२१ ) 
केश खुले बिखरे छवि देत, 
कपोललन पै जिमि नागवलो है॥ 
घद मुखे कर कम  घरे, 
झरु माल में कुंकुम विन्दु भत्ती है॥ 
मत्त गयन्द-सी चाज्ष चले, 
इसिबों विकसी जनु कुंद कली है ॥| 
मोहिनी और पतित्रत नारि, 
प्रतच्छ मनो “वृषभान-लली है” ॥१॥ 
छुन्‍्नूलाल मास्टर 'ब्रजेन्द्र! 





(२२ ) 


कृष्ण लिये सुबजावत है, 

यमुना तट पे मघुरी मुरली है ॥॥ 
आकृज द्ोय गई द्िय में, 

त्रज लोग लुगाइन को अपली है ॥ 
वा छवि को बरनो में कहा, 

नित आवत जावत कुंज गली है 


( ९०) 
एरी सखी मन मोहन को, 
लखिवे घरते “बृषभान-ललो है” ॥१॥ 
प० द्वारकादास पड्या 


(४ ) “नूतन वर्ष” 
( २३ ) 

आबहु नूतन वषघं, प्रम को पाठ पढावहु | 
विद्या बुद्धि विवेक विमल विज्ञान बढ़ावहु ॥ 
गुन गभीरता' घमे-कर्म आदर्श प्रसारह। 
आवहु “नूतन वष” हू तन सन सरसावहु ।| 

हिय सरसावहु मोद बहु दरसावहु उत्क्ष ॥ 

बरसावहु वैसव विपुल आवहु “नूतन वष” ॥१॥ 


(२४ ) 
वर्ष नूतनवपष | शुमागसन सज्जातम्‌ ॥ 
ते दरश्शनमधिगत मज्जुल चिरमबदातम ॥ 
जनता पूर्वादशंगामिनीं भव्या प्रोणय ॥ 


उन्‍नतिमखिला रेह्यवनति सत्वरमपनय ॥ 


( ११ ) 


अपनय परवत्तामिर्मा विहित हर्षसह्ृर्ष ? 
सौभाग्य दिशमारते बर्षें “नूतन वर्ष १” ॥र॥ 

मणि! शर्मा 

355० ० 
( २५ ) 

भारतीय द्विय लोक, धर्म आलोक प्रकासत॥ 

शोेग-शोक अघ-ओघ मोह साया तम नाखत ॥ 

परहित रति हरि भक्ति खुधा को सोत बद्दाबत॥ 

भ्रो सुषमा सुख शानिति कान्ति चहुँ ओर दिखावत ॥ 
चेद कथित आदेश को उन्नत कर आदश ॥ 
विज्ञय-पताका कर लिये आवत “नूतन वर्ष? ॥१॥ 

(२६ ) 

कर्स योग तप तेज्ञ त्याग को भाव चतावत॥ 

सदाचार कुृल्-कान आत्म सनन्‍्मान सिखावत॥। 

देवोपम सोजन्य जन्य सौहाद॑ वहावबत ॥ 

लोकझ-काय रद भिन्न किन्तु मन एक करावत्त ॥ 
सत्य सल्यतन घम को फिर से कर उत्कषे ॥ 
मधुर मोद मुसकानमय, आवत ' नूतन वर्ष” ॥र॥। 


नरेन्द्र! विद्यार्थी 


( १२ ) 


(५ ) “वषोभिनन्दनम” 

( २७ ) ही 
नन्दूनन्दनवन्दारु सन्‍्दार दृषवर्षणम्‌ ।| 
वनन्‍दे वृन्दारकानन्द नव “'वर्षासिनन्दनम्‌”? ।१॥ 

( २८ ) 
साम्प्र।. भारते वर्ष स्वराज्यपदलच्घये ॥ 
यतमानाज्जान सर्वान्याया “द्रषौमिनन्द्नम?॥२॥ 

(२९ ) 
त्रजभूषण. राजान श्रोमद्विट्ुुल देशिका: ।' 
रामऋृष्णसमो लोके तार्भ्या “बर्षासिनन्दनम्‌”?।॥३।॥ 

(३० ) 
अभ्यथ्यन्ते प्रभो: पादा: दीयन्ते निमलाशिष' ॥ 
अवचिरात्पुत्र जन्मास्तु नृत्या “द्वर्षाभिनन्‍्द्नम्‌?॥६४॥ 

भट्ट जदाशकर शास्त्री 


(३१) 
शिखिभिनिंजकेका भि: भेकेरश्रान्तनि:स्पने ।॥ 


कविभिःक्रियते काव्येनेत्र “वर्षामिनन्दनम्‌” ॥१॥ 
( ३२ ) 

घमस्वाराज्य सप्राप्त्या सोल्लास जातगौरव- । 

भारतीया: करिष्यान्ति नव “वर्षासिनन्दनम? ॥२॥ 


( हैरे ) 

( ३३) 
स्वातिसी ऋरसलग्नस्पह्य: सारगप्रक्तिण: ॥ 
आसारेडपि न कुबवन्ति नून “बर्षामिनन्दनम्‌” ॥ ३॥ 
धसशणि' शर्मा 


/ । 
तृतायाधबरशन 
बै० छ्० ८, सं० ८८, तवी० १०-४०-३१ 
(६ ) “नेन”! 
(३४ ) 
सूद मुसक्यानि चन्द्र बदन अनूप रूप, 
अग-अग उठत तरग छवि मेन फेन ॥ 
“जवनीत” कैधों ये रस! है के उमा है भल्ो, 
केर्घा यद्द ग्यारदी & विभूति ही है रौन मेन ॥॥ 
दूर हो ते ज्ञाकी प्रीति प्रतिभा ४कास होत, 
वास होत द्विय में अदेखे शा परत चेन ॥। 
अति अनियारे कन्नरारें करतूत बारे, 
मीन मग खजन सरोज से सुधर “नैन” | १॥ 
'कविरत्न”! नवनीतज्ी 








& 'एकादशोअ्य भवतोड्वतार ? के अनुसार ग्यारइवीं “विभूति ! 


मोहिनी । 


( १५ ) 
( ३०) 
प्रेम प्रघटाय विछ॒ंदाय बसे मथुरा में, 
पु गम श जे 
जबते, वियोगिनो को रच ना परत चेन | 
तफत है. रेन-दिस नोर बिन मोन जेसे, 
तापै दुश्ब न्‍्यारो ऊधो तू भो आयो जोग देन ॥ 
बियर पे ० ् 
अब तो वा छुक्तिया के फन्द में परे सो परे, 
टरे नाहिं काहू भाँति सत्य यह भाखे बेन ॥ 
तरस मरेंगे ना भरेंगे रुचि और ठौर, 
कृष्ण! नदनन्दन के रूप रस प्यास “नेन” ॥१ 
शछिशन 'कृष्ण' लात 


(३६ ) 
वुथा करहु श्रम साँवरे, साँची बात दुरेन ॥ 
कहत रात को धात सच्च, ये रतनारे “नेन? ॥१९॥ 


प० शोभालालजी शास्त्री 





( ३७ ) 
अ्रमर भुलाने सृग चपे, मीनन दिये न चेन ॥ 
खजन खिसियाने फिरें, लख कजरारे “नैन” | १॥ 


लाला पुरुषोत्तमदास ( उत्तम 





( १६ ) 
(३८ ) 
कुटिल केश, भुकुटो कुटिल, कुटिल अलक अरु सैन ॥। 
कुटिलन को सेंग पाय के करत कुटिलता “नेन” ॥१॥ 
(४९ ) 
पत्त किवार, साँकरि वरुनि, तारे तारे, दैन ॥ 
सो मन मूँदन को तिया महल किये जुग “नैन”॥२॥ 


गोविन्द” चतुर्वेद 


( ४० ) 
ले दुरावहु अलिन सेंग, लक्षन ' चलन निन्न रेन ॥| 
बिन पूँछे कद्दू देत सब्र तुव उस नींदे “नैन” ॥१॥ 
(४१) 
कलपावत, पावत नकल, देत लेत ना चेन ॥ 
फाँसत, फँसत सुरूप लखि, यद्ट मद्माते “नैन” ॥२।॥। 


'मनि' शर्मा 


( ४२ ) 
मुँ दे रद्त दिन में सदा, भले खिलत लखि रेन॥ 
“प्यारे! अदभुत रावरे, अरुत कमल तुब “नैन” ॥१॥ 


( १७ ) 
( ४४ ) 
गजिन नैननि हरि-छवि बसे, तेई साँचे नेत ॥ 
-यों झुजंग सुख पंख में फद्दत सुदीरघ “नैन” ॥५॥ 
ध्रेंद्र? वर्मा 


(७ ) “बधाई है ७”? 
(४५) 
चैत सुदी नोमी रामचन्द्र की जयन्ती तामे 
सरस सुदावनों प्रभात सुखदाई है ॥ 
जवनोत' प्यारेलाल बाबा को जनम भयो। 
मुदित सनोरथ की भइ चघित्चाई है॥ 
गावे गोत संगल्न ओऔ तोरन तनाव तने 
नोबत बजत द्वार सग सहनाई है।॥ 
भये ननन्‍द्‌ उत्सव यहाँ ओऔो वहाँ दोऊ जगे 
विप्र पढ़ें वेद देत आनन्द “बधाई है” ॥१॥ 
कविरत्न 'नवत्तीत' जो 


& यह समस्या श्रीविदलनाथली बावा साहब के पुत्र आक- 
दयोस्सव पर दी गई थी चेन्न शु० ६, स० १श८८। 


डी 


( १८ ) 
(४६. ) 
चार मुखबारों चार्सा वेद फो सुनावत है 
द्वारे आय इन्द्र रक्चो नोत्रत बजाई है॥ 
सोने के कलश पच पललवच करन लिये 
दारा देवतान हू की मडली सिधाई है।॥। 
अप्छुरा अनंत नृत्य करत घअनदू-भरी 
भने 'कवि ऋष्ण” शोभा वरनी न जाई है ॥। 
मंगल बधाये अति छाये देश-देशन में 
सुनि बिट्डलेश भोन लाक्ष की “बधाई है” ॥१॥ 
किशन कृष्ण! लाल 
( ४७ ) 
वल्लभ-कुल कुमुद॒ कल्ाघर प्रगठ भो 
केधों बांलकृष्ण जू फो पुर्य फलदाई है॥ 
केधों कांकरोली की जनता को विनोद सत्य 
मूर्तिमान केधों सुआनन्द सुखदाई ।है ॥ 
चेश्न ऋष्ण आठें सुमष्य यात्र उच्छुव अच्छ 
बिट्लेशजू को कंधों रूप नव भाई।।है॥ 
घाहर बधाई घर-घर में बधाई धाई 
लाज्न के प्राकट की प्रकट “बघाई है” ॥१॥ 
पो० 'मणि' शर्मा 


६ (९६ ० 
( ४८ ) ५ 


सुनि बिट्जेशजू के प्रकटे लक्षाम राम 
लोक बीच मोद-मरी सुखमा समाई है॥ 
सगलसय गान होत गेह-गेह नारिन 'के 
दुददुभिनगारे ओ बजत सहनाई है।॥ 
बविदरि विमानन में वर्षावे विद्युघ पुष्प 
सुखद झूंगार साजि सोभा जुरि आई दे ॥ 
लांल ज्‌ के जालन को वार-चार देखि-देखि 


राधा देत साधव को सादर “बघाई है? ॥१॥ 


करेद्र” वर्मा 


(४९ ) 

सम्बत सिद्धी बसु गृह चन्द। 
के 

चेत्र भास सित्॒ पक्त अमन्द्‌॥ १॥ 
नवभी तिथि श्वगुवार पुनीत | 
पुनवंसुक नक्तत्र सुसीत ॥ २॥ 
अधे निशा अकटे ब्जसूप। 
श्रीकल्याण राम रस रूप ॥ ३ 


( १८ ) 
(४६. ) 
चार मुखबारों धार्स वेद्‌ फो सुनावत है 
द्वारे आय इन्द्र रक्षो नौषत बजांई है॥ 
सोने के फलश पच पल्लघ करन लिये 
दारा देवतान हू की मइली सिघाई है।। 
अप्छुरा 'अनत नृत्य करत अनद-भरी 
भने कवि कृष्ण! शोभा वरनी न जाई है ।॥। 
मंगल बघाये अत्ति छाये देश-देशन में 
सुनि बिट्ुलेश भोन ज्ञाज्ञ की “बघाई है” ॥१॥ 
किशन 'छृष्ण” ज्ञाल 
(४७ ) 
चललभ-कुल कुमुद॒ कलाघर प्रगह भौ 
कंधों बालकृष्ण जू फो पुण्य फलदाई है॥ 
केधों कांकरोज्ञी की जनता को विनोद सत्य 
मूर्तिमान केधों सुआनन्द सुखदाई ।है ॥ 
चैत्र कृष्ण आठे सुमध्य रात्र रचछव अच्छ 
बिट्ठलेशजू को केधों रूप नव भाई।है॥ 
बाहर बघाई घर-घर में बधाई थाई 
ल्ालन के प्राकट की प्रकट “बघाई है? ॥१॥ 
पो० 'मणि' शम 


( २१ ) 
बाँधे हैं यंदनवार संपिर सद्दाल चढ़ि 
अरु षाजे नकारे ये सुरीली सहनाई दै॥ 
सुखद सनेह-मरि जनता-समूह तब 
दौरि आय फद्दत बधाई है “बधाई है” ॥१॥ 
पन्‍नालाल पारिख 





( ८) सवारी गन गौर को ७” 
(४२ ) 

लेसो ही उजास रोशनी को चहँ ओर छयो 

तैसी ही सजावट सुद्दाई पोौर-पौर की |। 
भवनीत' प्यारे अ्जवारे मेदबार वारे 

फेज गज अश्वन फी अर्दां तौर तौर को ॥ 
फूकी फुक्षबारी फांकरोल्ली को गुलाब-घाड़ी 

आवत है पोन जाँ रसालन के बोर की ॥ 
मन्दिर ते निकरि पुरन्दर समान्सी ये 


प्रज्मूषखलाल की “सवारी गन मोर की” ॥१॥ 


'ऋषिरत्न' नवनीत चतुर्वेद 





# गोस्वासि घजमूपणलञालली फॉकरोल्ली-नरेश की गन गौर की 
सवारी पर दी गई । 


( २० ) 


सवहि छऊहें. हरपाई है। 
लाजन जन्म “वबधघादे है?॥४७॥ 
गोपीज्ञाज् अवदीदरूय 





(५० ) 

पांखुरिन साजे द्वार मांज्ती चमेज्ििन के 
चारो ओर सरस बितान छ्बि छादे है॥ 

फैल्ो चहँ ओरन गुलाबन की गन्घ मन्द्‌ 
धुन्धरित सौरभ, समीर सुखदाई है ॥ 

मीठे शब्द कोकिल चफोर मोर शोर फरे 
स्वर्ग छिति छोरन अनन्द्‌ अधिकाई है।। 

आज बत्रजभूषण अनुज्ञ बिट्डलेशज्‌ के 
ज्ञाज्ञन के प्राकट ते आनेंद “बधाई है” ॥१॥ 
पड्या मोहनलाल 





(४१) 
पार शुक्र अध निसा चेन्र शुक्ल ज्ाठें चौस 
उनीसौ अठासी शुभ साल सुखदाई है॥ 
लाजलन फो जन्म आज बिट्लेश रामजू्‌ के 
जन के कल्याण हेत प्रकटे गुर्सार है॥ 


€ रए ) 
“। (५६ै') 

पूरन प्रचश्ड मातेण्ड, 'शशि-मण्डज्ञ॒ की 

सुपमां बिलाय देत घूरि जन दौर की ॥ 
चूनरी हरोरी भ गुलाबी की निद्वार छटा 

विगलित दर्प भई घटा घनघोर की॥ 
फौज, थेंड, अश्व,गज वाम साम राजे जहाँ 

बग्घो और मोटर की चाज्न 'सति' डोर की।। 
दीखी थी न दीखेगी न दीख पढ़ती है कहीं 

जेपी कांकरोज्ञी की “सवारी गन गौर की” ॥१॥ 

“भणि! शर्मा 


बे 


(५४ ) 
बहद सुवायन ध्वनी है धूमधाम द्वी की 
जदित कनक छवि छ॒त्न ओर चोर कोी॥ 
भूधर से उद्धत मतग ओ तुरग संग 
पड ऐश्वय युक्त सेना तौर-तौर की॥ 


तचत नवीन अबलागन सु ,भूमर, ले, .। , - 
विद... है. चल ६०५3. 3... कपीग्यू७ -यहगाछ मगर अप्यक ० नप हि... मी 43. 4५ ही दी 


६ ४०. / 
(५८ ) 
क्षोबन क्रंगबयारी फारी लटवारी यंक 
भ्रफुटो कुटिलवारी चंद मुखवारी है॥ 
सारी जरतारी घारी भूषन विविधि भारी 
पटक मठकवारोी वर वयबारी है॥ 
उन्नत उरोजवारी मैन रस चोजवारी 
भारी श्रोतिवारी कटिवार-सी सुघारी है ॥ 
केल-सम  जंघवारी पुण्ठरीक-पदवारी 
ऐसी यह “गोविंद” हमारी “प्राणप्यारी है? ॥श॥। 
गोविंददत्त चतुर्देद 


(५९ ) 
जमना के कूल रास रख फो रचनवारो 
कुचित कचनवारों फारो सन॒वारों है ॥ 
चंचल चखनवारों साखन चखस्ननवारो 
मोर के पखनवारों ज्ञोक रखवांरो है॥ 
कोर्तिजा घरनवारों चीर को हरनवारो 
-पीर फो हरन वारो पीतपटवारो हे॥ 


( २४ ) 
तबनीत प्यारे पुरटरीक से नुकीले नैन 
बिम्ब से अधर दन्त दाढ़िम पिदारी है॥ 
- चिबुक रसाल ओऔ सनाल कञ्म पाहु सोहै 
श्रोफल उरोज पान उदर सुघारी है॥ 
केल ज॑धवारी सींच जोबन सम्द्दारो ऐसी 
मैन कुक्षवारी-खी दमारी “आणप्यारी है” ॥१॥ 
फविरत्न नवन्तीत घतुवेद्‌ 





(४७) 
लाज फो न आज काज शोल पे सुशैल्ष धर-थो 
मिट्टोमान, गौरव को गोबर कर डारो है ॥ 
सीख को मेंगाई भीख लीक पे चढाई पीक 
आपनो परायो 'सनि' नास उर घारो है ॥ 
एरी बीर | मेरी पीर कोन ते कहूँ ना घीर 
नैनन में नीर, तोर हिय में बिथारो है ॥ 
फोऊ फट्दो कुलटा कुक्षीन अकुलीन कहो 
में तो श्याम कारो निरघारों “आणप्यारों है? ॥१ 
भणि!ः शर्म ८ 


( २५ ) 
(५८ ) 
लोचन क्रंगवारी कारी लटवारी यरू 
भरकुटो कुटिलवारों चंद मुखवारी दै।॥ 
सारी जरतारी घारी भूषन विविधि भारी 
घटक मटकवारों वर वयवारी है॥ 
उन्नत उरोजवारी मैन रस घोजवारी 
भारी श्रोतिवारी कटिवार-सी सुघारी है॥ 
केल-सम. जधघवारी पुण्ठरीक-पदवारी 
ऐसी यह “गोविद' हमारी “प्राणप्यारी है”? ॥७॥ 
गोविंददतत चतुर्वेद 


(५९ ) 
जमना के कूल रास रख को रचनवारो 
कुचित कचनवारो कारो तन॒वारों है॥ 
चंचल चखनवारों माखन घखनवारो 
मोर के पखनवारों लोक रखवांरो है॥ 
कोतिजा वरनवारों चीर को हरनवारो 
पीर को दरन 'वारों पीतपटवारों हे॥ 


( २६ ) 
'दानव दमनवारों , दारिंद दरनवारो 
प्रज 'रखवारों सो हमारो “प्राणप्यांरों है? ॥१॥ 
'करेंद्र” पर्मा 





( ६० ) 
छोड़ निरदई गयो मथुरा अक्रूर सग 
उद्दाँ जाय प्रेम प्रीति पाछली बिसारी है ॥ 
भेजत भयो है जोग उद्धव तिहारे हाथ 
कैसे उर आवे साँच कृष्ण” त्रह्मचारी है।। 
शरद उज्ञारी वृन्दा विषिन मझ्मरो रास 
रच्यो हम दारी सग॒बाँह गल डारी है ॥ 
अभू गिरिधारी भरे ओगुन अपारी भारी 
कुबरी कलकिन को कीनी “श्राणप्यारी है” ॥१॥ 
किशनलाल “कृष्ण! 
(६१) 
संकट दरनवारों कंज से घरनवारो 
उतम परनवारों नद को दुलारों है॥ 
मोर के मुकुटवारों धरे भेसख चटवारो 
५. छुटे लोल ल्टपारो व्ृत्च रखवारो है॥ 


( २७ ) 
चद्रिका चटक वारो छवि की लटक वारो 
पीत बसनवारों छुलछी” उर धारों है॥ 
ज्ञोचन विसाज्ष वारो उर बन सालवारो 
मोहन वेनुबारों हमारो “प्राणप्यारों है ॥ १॥ 
सु० तुलसीदास 





( १० ) स कथ्यते 
(६२) 
न यस्य भाले लसदृष्व॑ पुण्डकम्‌ 
हपदहीश्मा सनुज से फथ्यते । 


मालागले सत्तत्सीमणी भवा 

न यस्य शाली जनुषा स कथ्यते॥ १ ॥ 
(६३) 

सुसेवितं कष्णतदीयपादयो- 


ने येव युस्स मृतक: स कथ्यते । 
कृष्णांधियुग्से न व येन नामित 
शिरः फवंधो सनुज: स छकथ्यते ॥२॥ 
े (६४ ) 

समर्पित येन जगतठ्िये.. श्रिय: 
यत्यी तदीयं सकल न सौहुदात्‌ । 


८ रघप ) 


निष्किव्चनानां सुदृदो दरे: प्रिय: 
सकिव्यनत्वान्न छुघै;ः स कथ्यते॥ ३ ॥ 


बधाई है 


(६५ ) 
चघाईंहे . नर्मा मदकल्ञगजन्द्रोपम ! गुद्दे 
स्थिरेत्येन॑ मत्तद्विरदचलकर्णान्तचपत्ा ै' 


इय स्पृष्टा पादी दृदयभुवभाक्रम्य व हरे: 
मृजत्युब्लेभोंघद॒स्वपिति फरिभोगेडपि हतहगू ॥ १ ॥ 





प्राण॒प्यारों 

(६६ ) 
अरिप्राणप्यारो दहयति गदया दक्षिणशयों 
मुरारेभोगीन्द्रप्रतिभटरुचि वास. उचिताम्‌ । 
करे आांति प्रोयद्रविनियुतद्यासो5प्यरिवर: 
स्वभक्तान्गोपांयव्यधिफरयुगाप्तोम्बुजभृत:--- १० 


जनरल -पामयपनजपा पर बस. 


( २६ ) 


नैन 


(६७ ) 
चैन इद्दास्ति गृहीतगिरीणाम्‌ 
सक्तिमतां श्रितपादहरीणाम्‌ । 
ज्ञानरविद्युत चित्तद्रीणाम्‌ 
सौति कथ तमसो<5प्यनरीणाम्‌ ॥ १ ॥ 
पो० बालकृष्ण शांखी 





(६८ ) 
वेदो5खिलो घममूर्ल गीतात्रद्वासूत्रास्यपि 
ओमदूभागवतश्व प्रसाणसवगस्यते ॥ १॥ 
शरीकृष्णर्य पर ब्रह्म जीवाश्चांशभूतास्तस्य- 
शरणाप्तियंत्र सुख्य साधन विशिष्यते । 
सेवापुरुषाथस्तथा सत्यता प्रपग््स्यास्ति 
मोहात्मक: . संखारोड्विद्यावद्धो इयबुध्यत्ते 
इत्थभूतल्त्षणो... विचच्षणचयेत चुतो 
चल्लसाय फथितो भक्तिमार्ग: स कथ्यते ॥ १॥ 
पो० कण्ठमणि शा्रो 





€ रुपए ) 
निष्किट्चनानां सुदृदी दरे: प्रिय: 
सकिव्चनत्वान्न बुघैः स फथ्यते ॥ ३ ॥ 





बधाई है 

(६५ ) 
चधाइईहे  नर्मा मदकल्गजेन्द्रोपप ! गृह 
स्थिरेत्येन मत्तद्विरदचलकर्णान्वचपत्ा 


इय  स्पृष्टा. पादी दृदयमुवमाक्रम्य व हरे: 
मृजल्युच्षेमो5ई॑स्थपिति फसणिभोगेडपि हतहगू ॥ १ ॥ 





प्राणप्यारों 

(६६ ) 
अरिप्राण्प्यारो हयति गदया वृक्षिणशयो 
मुरारेमोगीन्द्रप्तिभटरुचि वोसम  उचिताम्‌ | 
करे भांति प्रोय्रद्रपिनियुत्तदासो 5प्यरिवरः 
स्वमक्तान्गोपॉयत्यधिकरयुगाप्ता म्बुजमृत:-- १० 





( रे६ ) 
नेन 

(६७ ) 
नैन इद्दास्ति ग्रहीतगिरीणास्‌ 
मक्तिमतां श्रितपाददरीणाम्‌। 
ज्ञानरविद्युत वित्तद्गीणाम्‌ 
सोति फथे तमसोद्प्यनरीणाम्‌ ॥ १॥ 

पो० बालकृष्ण शांखी 





( ६८) 
चेदोी5खिलो घसमूर्ल गीतात्रह्मसूत्रांस्यपि 
ओमदूभागवतत्व प्रसाणमवगस्यते ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णाख्य पर ब्रह्म जीवाश्चांशभृतास्तस्य- 
शरणाप्तियंत्र सुख्य साधर्न विशिष्यते । 
सेवापुरुषाथस्तथा सत्यता प्रपन्चश्यास्ति 
मोहात्मसक:. ससारो<5विद्यावद्धो 5ववुष्यते 
इत्थभृतलक्षणो. विचक्षणचयेनच. जछुतो 
चल्लमाय कथितो भक्तिमाग: स कथ्यते ॥ १॥ 
पो० कण्ठप्तणि शास्त्री 


न्‍पयउानएाह७ “साय 


( ३० 2 


(६९ ) 
घमगन्धमविज्ञाय. तथा. सच्छासप्तद्ग तिम्‌ ।' 
जानाम्यहं जगत्सर्व गान्धिसार्ग: स कथ्यते ॥ १ ॥ 
(७० ) 
स्लेच्छचार्डालजै., साक वर्णिभियंत्र भुज्यते । 
उच्चनोचक्रमो नास्ति गान्धिमागं: स फथ्यते ॥ २ ॥ 
(७१) 
पति पत्नी गुरु शिष्य: इश भृत्यो नृप प्रजा। 
गणयन्ति न थै यत्र साम्यवादः स कथ्यते । ३ ॥ 
(७२ ) 
पातित्रत्ययरत्वःच सदाचारपुरःसरम्‌ । 
अनन्यपृवता यत्र पल्नीघर्म, स कथ्यते ॥४ ॥ 
भट्ट जटाशइूर शाल्ी 





(७३ ) 
निवृत्तकामो5पि इरेसुखास्बुजावलोकनायोत्कलिका कुज्नान्तर: 
बहि: प्रमत्तो5पि समाहितो 5न्‍्तरे मदहामना सायवतः स कथ्यते | १, 


प० शोभावाब शात्रो 


अल अबनलनना० 3 पा८-पकनएसम०ऊजकामनन. 


( ३१ ) 
(७४ ) 
स्वशोमुपी यलायस्तु चादिपवेतपक्षकम । 
वाचो युक्षिपविर्मिन्यात्‌ पण्डितेन्द्रः स कथ्यते ॥ १ ॥६ 
प० श्रोषर शास्त्री चतुर्वेदी 





(७५ ) 
यत्सज्ञति समासाद्य वबालिश: छुशली भवेत्‌ 
मलयाद्रेयंथा वृक्ञा: साधुसन्न: स फथ्यते ॥ १ ॥ 





परसानन्द शास््ी 
(७६ ) 
अद्वारादिरसैयक्तां पदलालित्यमूषितामू । 
कवितां श्राववति यः कविश्रेष्ठः स कथ्यते ॥ १ ॥ 
( ७७ ) 


कः कथ्यते चुद्धिमतां चरिष्ठ: प्रेष्ठः प्रियाणां बलिनां बलिप्ठ: ।- 
फरोति यो घुद्धिबलेन कार्य स्वरूपवानगोविजयी स कथ्यते | २॥, 
गिरिधारी शात्री 


( ३२ ) 


( ७८ ) 
राजनीतिरह स्यज्ञ: प्रजापालनपरिछ्ठतः । 
घनुर्वेद्दिदां श्रेष्ठ; पुसान्राजा स कथ्यते ॥ १ ॥ 
(७९ ) 


राष्ट्रकायेंष. कुशल: स्वामिव्ित्तापक्षेकः । 
आयव्ययानुसारी यः राजमभन्नी स कथ्यते ॥ २॥ 
भट्ट गोपालराव शा्री 





( ८० ) 
ज्ोको पकृ॒तये जह्याद्सूनप्यविचारयन्‌ । 
याचरफेप्सिवदाता य; त्यागवीरः स॒ कथ्यते ॥ १॥ 
(<१) 


सता त्राणाय मानाय विनाशाय सुरद्िषाम्‌ । 
वितनोत्यात्मशक्ति यः कमेवीर: स कथ्यते ॥ २ ॥ 
विश्वनाथ चतुर्वेद 





( ८२) 
काव्यशास्रविनोदन्‍न्तु यः करोति दिने दिने। 
विद्याप्रदानवतुरो विदृदय: से कथ्यते ॥ ३ ॥ 

छोगालाल शर्मा 


९५७ और 
चतुथाधवरशन 
बै० शु० ५१, सं० ८ ण्, ती० २३-०-३१ 
( ११ ) “श्याम” 
(८३ ) 
प्रकर कोने बन-नधाग था बसन्‍्त ही से ह 
ताहू पै जरायें देत ग्रोषम को घोर घास 
जवनीत प्यारे अब बरषा समोप आई 
फेर उल्हेंगे नव लता द्रुमभ घाम-घाम ॥ 
चारों ओर छाय घिरि आये हैं घटान लेके 
भयो बिसवास खाप्त चीजुरी रहै न छाम्र॥ 
सरस सेंजोगी बनितान के विनोद काज 
. देख सखि, देख अब आय गए घन'श्याम” ॥श॥ 
“कविरत्नों नवनोत चतुर्वेद 





(८४) ह 
हैं > । |] ५ 
यह न चचल्ञा, पीतपट, नहिं वर्क, मुफ़ादास ॥' 
यह न इन्द्र-घनु, मोर-पख, यह न सेघ घन"श्यास” ॥ शा 


€( हे४ ) 
(८५ ) 
राघा-मुख विकसित कमल, सरस गनन्‍्ध अभिराम ॥! 


मधुर अघर मकरन्द फो, तोलुप अत्ति घन"श्याम” ॥२॥ 
मणि! शर्मा 





(८६ ) 

छाय रहीं जता पता सघन हरियाली लिये 

दर्सत है नाहिं जहाँ रवि हू को नेक घांम ॥ 
फूले फूज्ष फूल़तन के घमला अनेक, भाँति 

अति द्वी, सुगन्‍्ध भरे शोमित हैं चहूँ ठाम॥ 
छूटत फुददारे भारे अरक गुलाबन के 

मीठे सुर बोज छेड़ गावत सखी लत्ाम ॥ 
देख चल एरी देरो कीजे नहिं रच भद, 

खस बेंगलान में घिराजे आज राधे एयाम” ॥१॥ 

किशन फृष्ण' लाल 





( ८७) 
भीषम भऔीषस बीतिगो, घिरो घटा नभ श्याम | 
एरी सखि ! अबलों न वह, आये श्रोषन“ श्याम” ॥१॥ 
छनन्‍्नूज्ञाल वर्मा '“बजेन्द्र! 


( देश ) 
( ८८) 
घूप दुषद्दर की धरै है गृति मति जाति 
पति है प्रदेख तातें मन को मरोरे काम ॥ 
“गोविंद पियारे लगें लुएँ ये तपन भरीं 
घरी विरहाग आग तरसत छआठों जाम॥ 
आअजिर हमारे में रसाज् को सघन हाँ 
सीतल समीर तल ताके में करो पिराम॥ 
खस-टटियाँ हैं. औ, बरफ-पटियाँ हैं. परी 
परस पयोधर झराम देखो घन"“श्याम” ॥श॥ 
हक गोविन्द्दत्त चतुवेद्‌ 


(८९ ) 
पजिनके क्षत्तित कपोत्न कलित' कुंड मन भातें ॥ 
मौं लट कुटिल सरोज नैन ' विरद्य उपजाबें॥ 
परसत अंग सुरग सग मिल रांस रचाती॥ 
शणेसी कोटिनः केलि 'झुरति कर बिद्रत छाती ॥ 
इस नेनंत छत्रि पेखती, गोघन संग बलराम॥ 
न नेतन अब देख रे ] रथ श्वढ़ि जावत “श्याम! ॥ १॥ 


दमोंद्र 


( रेप ) 
पीछे ये भत्तापी रणजीतसिंहद फाना भयो 
पैज्ञो ही प्रताप मद्दा"राना मेद्‌ पाट को” ॥१॥४ 
गोविन्द दत्त च॒तुर्षेद 





(९४ ) 

फीरति अख जाफी छाय रहो देशन में 

बूसरो दिखात नाहीं ऐसो कोई ठाट को ॥' 
घोर सम्राम जिन कोनो शादह् अकबर से 
' कबिन बखानो जुद्ध हल्दी के घाट को ॥, 
राख त्ीनी दिन्दुन की दद यद्द “कृष्ण” भने 

खण्ड करि दोनों मान दिल्‍ली समराट को ॥/ 
छन्नीफु्ल चाना धर्म नीति फो निभाना ज्ञाना 

अति बज्ञवाना मद्दा"राना मेद पाट को”? ॥१४ 

किशन क्रष्ण'ज्ञाल 


विद्या फो विभाफर, उजागर जद्दान चीच 
प्रभारर सो तेज-पुंज हिन्दू समराट को ।$ 


( हे६ ) 


पालक प्रजाजन को गोहक ग़ुनीजन को 
घाले दिंखझ शबत्रुन को रूप घबराद को ॥. 
घोरज घरा सम समता न्याय रक्षा पेखि 
अजा-सिंद पीवे -जल॒ दोऊझ एक घाट को॥ 
घमं-झसे आकर रत्नाकर  दयालुता को 
, भारत को भानु एक “राता ।सेद्‌ पाट को”? ॥शा 
- छन्नूज्ञाल वर्सों 'ब्रजेन्द्रो 


( १ डे ) “ज्यासा भर 
(“९६ ) 
कृष्ण :. , ज््वदोयप्रदूपद्ट जपरागराग- 
मन्तरा समन्‍्ततो न विरतिमुपैसि नाम ॥ 
दर्शनाभिलाफैदस्मिन्नयनप्रणालिकया 
शश्वृद्श्रुधारा याति द्यित * स्माभिरास ! 
जडीमूत हस्तपादोडनीश: फार्य जातेड5ई 
रसना त्वदीयं छिश्ल रटति ललाम नाम ॥| 
मनो संदिरेत्वं॑ से ब्रिहर सुखेन सखे 
त्वस्तिमुषेद्धि देद्दि दशेन पयोदश्यास ॥१॥ 
पो० कण्ठमणि शास्त्री 


अनत+न सिने नरन>ओम» पक» कन३5 जज जनम. 


( ४० ) 
(९७ ) 
वेशु नादय मा विभो 
प्रियवम जगद्मिसम ॥ 
यदि वाद्य सुरभोदिनी 
मां नय रासे श्याम ॥१॥ 
भट्ट जटाशंकर शास्त्री 





( १४ ) “अ्रतिपवरसोदय/” 
े ' (९८ ) 
सर्गादिदशलीलासु. क्ृष्णभक्तिनिरूपणत्त । 
श्रोमद्भागवतते शास्त्र. प्रतिपषेरसोत्यः ॥१॥ 
(९९ ) 
साधु त्पित्तनुशाध_ स्वादास्पुष्टिपवर्धनात्‌ ।' 
इक्तुदरडे समग्रेडपि प्रतिपव रसोद्य: ॥२॥ 
भट्ट जटाशंकर शास्त्री 
( १०० ) 
घेनन्‍्या काव्यकुटी का5पि यापि नद्धा कवीक्षुमि: । 
यत्राइस्ति. सेव्यमानायांप्रतिपव रसोदयः ॥११॥ 
पं० श्रीबर शाक्घो 





( ४९१ ) 
(१०१ ) 
अद्यापि भारते वर्ष प्रदक्षा सुरभारती। 
बरतते कविकाव्याा. प्रतिपवरसोदय: ॥१॥ 
परमानन्द शास्त्रों 


( १०२) 
कृष्णह्वेपायतक्ती कल्पायां वाचि मारते । 
प्रत्यष्याय॑ प्रतिश्तोक अतिपवरसोदय: ॥ १ ॥ 
« ( १०८३) 
चाल्सोकेग्यो सदेवस्थ कालिदासकचे: झृतो। 
णस्गाह: पदत्ालित्य॑ प्रतिपवरसोदयः ॥ २ || 
- पो० फण्ठमणि शा 





( १५ ) “रामराज्यस 
( १०४ ) 
विद्यानुद्धिप्रभावद्धिद्शपतिरतिस्व्यागबुत्ति: क्षमा श्री: 
शास्त्रे निष्ठा प्रतिष्ठा निश्चिज्षननमनस्तोषसम्पोषसाथ: ॥ 
नोरक्तीरप्रमेदप्ररूटितजनता शासन घमसवृत्ति: 
भुयाच्छीकाइसेल्यामखिलगुणगणः सुन्द्रं “रामराज्यम्‌” (१॥ 
पो० कण्ठमणि शास्त्रों 


( ४२ ) 


(१०५ ) 
अस्मदेशे ह्विजानां विलसति परमो धर्म आबालवबृद्धे 
न्यायस्सवप्रजासु प्रमदजनगणो मरयते राजदण्डात्‌ । 
घेनूनां पालनोत्का: प्रमुदितमनसः ज्षत्रिया सन्त्यनेके 
सूपे भूषालसंझे प्रभवति सकल बत्तते “रामराज्यम्‌”॥ १॥| 
भट्ट जटाशफर शास्त्री 





( १०६ ) 
धन्य. यशस्यमनधव. गुणिक्तोकजुष्टम्‌ 
यन्म्ेदपाटविषये चललाममूतम्‌ | 
तत्काइरोलि भणिति प्रथित रखायां 
घोरे कज्नांवपषि विराजति “रामराध्यम!”॥ १ ॥ 
. प० श्रोवर शास्त्री 


पृञचमाधिवेशन 
ज्ये० शु० १, सं० ८८, ता० १८-५-३ १ 
( १६ ) “अधीर है” 


( १०७ ) 
नवनोत निफकासि धरयो हि. रो 
न कलियो फछु दूध नभात दद्दी रहे।। 
त्रज_ *वालन-चालंन संग” घचरादत 
घेन गयो 'मतन्ति या नद्‌ तीर है॥ 
मनसोहन आयो नहों अब कीं 
भई साँक, भयो मन खिन्न गभीर है ॥ 
जसुदा बसुधा तल देखति सोचति 
- कान्द बिना अति होत “अघोर है” ॥१॥ 
(१०८ ) 
सिर मोरपखा, गल . गुज़नन्मात्ञ 
लसे, कटि नृतन पीत सुचीर है ॥ 
कर में लकुटी, लिपटी तन में, 


( ४४ ) 
ब्रज-रेनु, चरावत धेनु अहीर है ॥ 
जगमोहन. रूप त्रिमज्न. किए 
सदु बेन बजावत कुंज कुटोर है॥ 
- सुनि दुलेस खोई निद्ारिवे को ८ * 
ह धपनिः क्यों मन होत न वेरों “अघोर है” ॥२॥ 
.. (१०९) 
सत्य धर्म फर्न दया धीरता दिखाती नहीं 
वीरता विदेश गई, जनता फकीर है'॥ 
न्याय नीति शिक्षा फी न भिन्ता माँगने से मिले 
केवल कानून फी ही पिटती लकोर है॥ 
ज्ञान, फला-कोशल की बात पूछता है फोन ? 
खाने को न अन्न ओर कठि में न चीर है | 
पूर्ण परतन्त्रता का देखो फल 'चाखों इसे 
स्पर्गापम भारत हा !! गारत “श्रघीर है” ॥शा 
, “मणि! शर्मा 


- (१०) 
सुले सुख शान्ति सुधा सक्वि के सरोज सभै 
मघुप  सनीषिन को दीसखत न भीर है॥ 


( ४५ ) 
घरम-फर्मा तरु पुण्य पललव झफुलसि गये 
नास्यो भक्ति-भाव सरचो नेम बअ्त नीर है।॥ 
एदो सनमोहन ! सन सोद्द न तिहारे नेक 
हाय हीन हालत पे होबत न पीर है॥ 
पूर्ण परतन्त्र फी दोरष द्वानल तेें 
देखो, देश, देव, वन आकुज्ष “अधीर है” ॥१ ॥ 
(१११) 
जो पै वियोग-सिन्धु चूइति है, बूइन दे 
जलतो वियोग-ज्वाल यही तदबीर  है॥ 
डरती है डरने दे फोकित्त का शब्द सुन 
शूल हूल देवे, भले त्रिविध समीर है॥ 
चोकती है घन्द्रमुल्ी यदि तेरी घन्द्रमा से 
चोंकने दे चपने दे फूटी तकदीर है।६ 
मरती है मरने दे ऐसी छुवियोगिनी को- 
ऐरे निठल्ले ! तू क्‍यों होता “अधघीर है” ॥शा, 
'नरेन्द्र! वर्मा 





(११२) 
सस्कृत-माषा देश-भाषा हू को न पायो पद 
भई देव-भाषा जाको विषय सभीर है॥ 


( ४६ ) 

पाली को न चाक्षो सतवाल्ी गति प्राकृति को 

बात है. निराली जाको उड़्त समीर है॥ 
फारसी लजाबवे देख आरसी फल्नी हो भुख 

देख-देख वैभव भई  उद फकोर है॥ 
हिन्द राष्ट भाषा देव नागरी बिलोक लोक 

शोक-भरी ह्ोत अब इंग्लिश “अधीर है” ॥१॥ 

पो० पुरुषोत्तम शर्मा 





( १७ ) “नागरी” 


(११३ ) 
जेसो नठ्य भव्य भाव उत्तम उचार तैसों 
देख लेख शेत्री शुद्ध ग्रुन गन आगंगरी ॥ 
सुंदर सुडोक्ष सुक्तादाम-से. निकामअच्छ 
अच्छर' विलच्छ. परिप्रन उज्ागरी ॥ 
सुषमा निहारि जाकी उपसा न अन्य होत 
धन्य 'सनि! लिपि-गन-जननी सुखाकरी | 
जेतो देश-भाषा॑ तेती लिपिहू अपूरन हैं 
जैसी देव-भाषा तैसी दीपे देव “नागरी” ॥१॥ 


( ४७ ) 
(११४ ) 


अस्त भये दिननाथ, उगे निसिताथ 
न रैन मन होत विभाकरीगश 
घर) विवेक मितव्ययता विनसे 
कमला कह होत सुखाकरी 0७ 
चौबन शासन द्रव्य कुसंग मिले 
ध्रनिः आश- न, कोति बजागरों ॥ 
चुद्ध  कुरहूप मिले पति रुग्ण 
सुभाग्य से होय पतित्रत “नागरी? ॥शा। 
'मणि शर्मा 


( ११५०) 


बिशद विशाल भाव गोरव गभीरता सों 
विज्ञसि विशेष रहो गुनिजन पागरो॥ 
जखिकें विनाश आश सींचत पिकार-मरी 
डारत अनेक सूजन दोप विष गागरो॥ 
जिधिना बनाई ताते विधि ला बनाई कछु... 
राजत त्रिज्ञोक नित्त उत्तम उजागरों॥ 


( ४८ ) 
बाँके से उपाय कर थाके ये विदेशी जन 
नागरो सो ना गिरी है धन्य देव “नागरी” ॥ १६ 
पो० पुरुषोत्तम शर्मा 


(११६ ) 
शुद्ध है. सरल ओ, सुन्दर सुख देनवारी 
ज्ञान को प्रकाश दिव्य देत है कृपाकरों ॥ 
ब़्द्म सो मिज्राय देत देर ना फरत नेक 
वेदन को भेद खोल्ल देत है गुणाकरी ॥ 
भाषा है इतर अन्य तारिका समान जान 
विघु-सी विराज रद्दी साहिति-विभावरों ॥ 
बन्दित सुरेंद्र शम्भु विधिना नरेंद्र! हू की 
ऐसी है हमारी भव्य भाषा नव “नागरी” ॥१॥, 
“नरेंद्र! वर्मा 


( ११७). 
श्रीवन्दाघन मजु कु यप्तुना तट राजें॥ 
चन्दन अतर गुलाब नीर सीतक्ष सुख साजें॥ 
घत्नत फुबारे विधिध रंग रस बरसत सन्दर ॥ 
शोमित श्रीत्रजराज कुँवर नवरस्िक पुरन्दर ॥ 


( ४६ ) 
सलितादिक गावत सरस, मधुर मनोद्वर राग रो ॥ 
विहरत नित गोविंदयुत, श्रोरघा नव “नगरी” ॥ शा 
गोपीज्ञाल अवदोष्य 


( १८ ) पृत्रोद्भवः” 
( ११८ ) 
अक्ति: श्रोर्मणे प्रभुखमचल निरददेषणं भूषणम्‌ 
प्राज्यं रा्यमद्दो.क्षमा त्वयि मतिः श्रोविट्ठनेश प्रभो ! 
'सौजन्यं स्थिरसम्पद्रित भविक सव्यामिनव्याक्ृंतिः 
: तत्सर्व फल्षमस्ति पु तर्सा तत्रावि “पुन्नोद्धवः॥१॥ 
पो० मणि! शर्मा 


पछाधिवेशन 
आपषाढद ० ८, सं० ८८, ता० ८-६-३१ 


(१६) “अघर घरों रहे” 
( ११९ ) 
'याकी नामघारी एक मोनन पिनाख करे 
डरे नो कछूक अभिमान में भरा रहै॥ 
'नवनीत' धूजी ये ' कसाइन है गोकुल्न में 
व॒ुज पनितान ही के खोजन परी रहै॥ 
सुनत दी घाम॑ बिसरासे फाम-छाज बोर 
घीर ना घरात प्रान मिल्लन घरी रहै।॥। 
भूलै नहिं याकों ओ! बिसारै नादिं एको पत् 
आठों जाम श्याम द्वी के “अघर घरी रहै” ॥१॥ 
“. किविरत्न! नधनीतजी 





(१२० ) 
फोऊ स्तान करिके कल्न्दि नन्दिनी के तीर 
घसन-तिद्दीत चारु चित्र-स्ती खरी रहै॥ 


( ४५१ 2 

कनकघरी-सी . पुतरोन्‍्सी हाय कोऊ बाल 
चढ़िके अटठा पै खुले अंगनि अरी रहे ॥ 

चेतना दरी-सी कैधों निपट मरीन्सी हेके 
शिधिल शरीर कोऊझ सेज पै परी रहै।। 

कुशल फर्शाँ है तोलों जोता वड़भागिन ये 
मुरज्षी गुपाज्ञ जू के “अघर घरी रहे” ॥१॥- 
प ० शोमालाल शास्त्री 





( १२१ ) 

सीप कुल तारथौ ताव सागर उधारयो, स्वाति... 
जनम सुघारयो भूरि भावन भरी रहे ॥ 

जोन भाग भारी पत्रिपुरारी तपघारी चहें 
कदहत “बिदारी' दोन फल्नन फरी रहै॥ 

मोदन की प्यारी तो घुलाझ बलिद्वारी जाएँ 
घन्‍्य ये तिद्दारी पं पुएय की घरी रहे।ः 

चंड्र-सो बदन ताममें विस्‍्थ से अघर तोन 
अधर पे चीन, तापै “अधर घरी रहे? ॥१॥ 


फविभूषण प९ “बिट्ारी'लाल भट्ट 





( ४२ ) 


( १२२ ) ६ 

प्यारी, तुव आनन में चन्द-सी लुनाई लसे 
कुन्तल कल्लाप कुद कुसुम लगे रहै॥ 

दूंत-दुति दाढ़िम-ली दीपे कमनीय “सनि! 
पिसक्ष विशाल भाल कुंकुम ऋरी रहे॥ 

सैन रतनारे मतवारे कजरारे णीत्र 
वक्िमा विज्ञोफन फी मघुर भरो रहै॥ 

कोल गोल मदुल्ञ कपोलन पै लाक़िमा हू 
सन्द मुसक्यान तेरे “अघर घरी रहे” ॥९॥ 

(१२३ ) 

एल्ल़ो माई लाड कृष्ण ! छोड़ ओल्ड फ्रेशन तू 
अलक फटा दे कट इग्लिश खरी रहै।॥ 

पीताम्बर छोड़ हैट कोट पतलून चढ़ा 
बूट, रिस्टवाच, हाथ पतत्नी छरी रहे ॥ 

पढ़ इंगरेज्जी फ्रांस देश में सुर्देस कर 
डेड लैंगवेज-गीता भारत डरी रहै॥ 

पूरा थैंक्स होगा तुमे वशी के ठिकाने जब 
जलती सिगार तेरे “अघर घरी रहै? ॥२॥ 
पो० 'मणि! शर्मा 


६ ४३ ) 
(६ १२४ ) 


पीवतत प्यूष रस रुचियसों रहत सित 
आनेद सगन उठसाद् में भरी रहे॥ 
सोचद नहीं है लिन 'ओरें नाहिं सोचन देत 
देकल करत पान सुधि पिसरी रहे॥ 
दीनो है छुड्राय घर-वार सघ याते पीर, 
मानत नहों है जशिद्द दूनी पकरी रहे।॥ 
'कुर्ए! मंदू-लदून के निशि दिन आठों जाम - 
बसुरो निगोड़ी यह “अघर घरी रहे” ॥१॥ 
किशनलाल 


(१२५ , 


आनतन सलौने पे लुनाई -शशि छायो करे । 
गुरु को क्षपा लें बुद्धि विमल अरो रहे ॥ 
सुकवि 'गुदिंद' झरकेश को दयातें सदा 
कीरति झखंड भहिसण्डल् भरी रहेगा 
चस्न सरोज्षन को परसें. महीप -भौक्ति 
मखु कञ्ज पानिन पे कमला खरी रहै॥ 


( श४ ) 
त्रजभूषनलाल पेजपुख को प्रकाशे भानु 
सघुर गिरा पै गिरा “अघर घरी रहै” ॥१४ 
गोबिंददृत्त चतुर्घंद 





(१२६ ) 

दासी स्रौति कंस की हमारी दुखवाइन दे 
वाफी याद आय रोम-रोमन भरी रहै ॥ 

आय-झआय ध्यान तन घन सों धुमढ़ि आधे 
कृष्ण नेह मेद्द सींची सरस हरी रहे ॥ 

कान्द केलि-फुंजन को नैनन में छाय रो 
सुधि बुधि ऊगि आगि नाहिं बिसरी रहे ॥ 

उर तें उमढ़ि वह- मद-मद रसना पे 
नादिन फढ़े है दिय “घर घरी रहे” धशा 
भोज्ञाजी भठासी 





( १२७ ) 
गोपी छद जाको सुनि सुंधि बुधि भूल जात 
नारद अचेत होय घीन को नहीं गहै 
शीतक्ष अनल दहोत बहता अनिल नाहिं 
पादप न छोले रंच सूरज नहीं दहै॥ 


( श्श ) 
न्सुनव भनंक पशु पच्छी मंत्र मुग्ध द्ोत 
सागर हू स्तव्य होत जमुना नहीं बहै॥ 
“ अट्दी ! वाहि बाँसुरो की केसी दशा दीन होत 
राधिका के देखत ही “अधर घरी रहे” ॥१॥ 
उमाशंकर द्विवेदी 
- १२८ ) 
-करत सखो री एक राघा सों सक्ाद् ऐसी 
क कारण कहा नेट प्रियदम भरी 'रहै॥ 
पबिछुड़े ता एक छन पल हू'ना घरै घीर 
संजुल विशाज्ष कर कंज्ञ में परी रहै॥ 
“ऐसो चश कीनो सौत वंशी,' संदसदन को 
अन्य सुस्त भोग जन्य दुख सो ज़री रहे ॥ 
सममे नो और हू की तिरह विथा को नेफ 
पान हेतु अघरा के “अघंर घरी 'रहै” ॥१॥ 
नरहरि शास्त्री 
(१२९) 
कुजन कदम्ब तले ग्यात-बाज सग चले 
गोधन के सोधन की व्यप्रता भरी रहै॥ 


४ चर 7 


शीश पे मयूर पिच्छ कुण्डल है फानन में 
पीत पट राजे सांक्षः गुंजन परी रहै॥' 
कस्तूरी तिज्षक भाल लोचन विशाल ज्ञाल - 
, चंद से बदन पर अत़्क उरी. रहै।॥ 

ज्योल्ों मनमोहन निधारूँ में सुरूप तोल्षों 
बाँसुरी मघुर तेरे “अघर धरी रहे” ॥१॥ 
छन्नूलाल मांह्टर 'ूजेंद्र” 





( २०) “कवि लोगन में भर दे. फिर मस्ती” 
ः ( १३० ), 
चातुरता भर॑ दोजिये चित्त में, 


- आलस को।कर दीजिये पस्ती।। 
। फ़ाव्य, कक्नान के पद्म; प्रबधन 
छुन्द अमन्द्नन की मुख, बस्ती ॥ :; 
त्यों. 'नवन्तीतः अल्लंकृत सों 
। '... सन भूषित भाव अनेक प्रशस्तो ॥। 
घानि जू नेक-फपा- “करिके 
“कवि ज्ोगन में|भर दे फिर मस्ती”? ॥ १॥ 
'फविरत्न! नवनीत्तजी 





वीर 
सान 
मांत 


द्ोय 


ना 


छ्न्द्‌ 


( ४७ ) 
(१३९ ) 
चरित्र बखानि करे 
उतसादह लहे अति भारत बस्ती ॥ 
हर अभिमानिन को 
सघ भौँतिन सो अति ही निज दस्ती ॥। 
सरस्वति टेर सनो 
लखिके जिदि दीवन को अतिकस्ती ॥ 
प्रधन्षल कृपा करिके 
“क्षवि ज्ञोगन में भर दे फिर मस्ती ॥ १ 
किशनत्ञाल 





(१३२) 
रसना रसहू. समझे, 
पद्‌ आपस सें करते, 'मनि' छुस्ती ॥ 
खुछन्द फिरें , जिनके, 
न अज्कृत की ऋति की सुख बस्ती॥ 


साव को भाव न ज्ञान परे 


* यति की गति का ? घुनि.की सुनि सुस्ती ॥ 


भारति ! भारत के अब के 
: “कवि लोगन में भर दे फिर मस्ती” ॥ १॥ 


( श८ ) 
(१३३ ) 


चोर कथा ज्ञण में प्रकढे, 

पक्ष में बिनसे मन से सच सुस्ती ॥ 
धर्म सुशोमित द्वी जग में, 

मग में रग में भर जाय सुचुस्ती ॥ 
सभीति भगें, नव प्रीति जगे, 

मिट जाय ये दासता की 'मनि' हस्ती ॥ 
आरति ! भारत के हब के 

. ज्ञोगन में भर दे फिर मस्ती” ॥ २॥ 
पो० 'सणि! शर्मा 


(१३४ ) 


रँग भूमि में आके फहें कबिता, 
ध्वनि गूँज रहे बसतो बसती ॥ 
जनता रस वीर भरी पल्ञ में, 
पृ में सब देख परें धसती॥ 
ब्वग फैज्षीं स्वतन्त्रता की खबरें, 
खबरें सघ जिंस भई ' सस्ती ॥ 


( ५६ ) 
अब ऐसे में कृष्ण कृपा फरके, 
“झवि ल्ोगन में भर रे फिर ससती” ।॥१॥ 
कविराज विहारोक्षाज् भट्ट 





( १३५ ) 

जेते असीर हैं. भारत के, 

सब हो फी सदेव रहे परवस्ती ॥ 
गोबिंद”! काठ्य को दान चुचात, 

फिरें विन अंकुश के जिमि हस्ती ॥ 
सो रखना में सदा रस पुंज, 

निवास करें बर नीति प्रशस्ती ॥ 
आरति ! भूरि कृपा करिफे, 

“कबि लोगन में भर दे फिर मस्ती” ॥श॥ : , 

- गोबिन्ददत्त च्तुर्वेद 





( २१ ) “श्रीद्वारकाधीश्वर:”! 
(१३६) ' 


दर्भा छुकुमारपारिकल्षितभूज्नरनालोटूल- 


न्मन्दोष्णोदकसेकशीणनिपतज्जस्वालजालाकुलम ॥॥ 


६ ६० ) 
उद्यन्नीऋ्रषिपांदिकातिषिषम विश्रस्थ पादद्यम्‌ 
!, पश्य क्षालयदीद लोचनजले: “श्रीद्वारकाधीश्वर:” ॥१॥ 
पं० शोभालाल शास्त्री 


िलिलननीनीनी नीयत ना जन मनन." 


(१३७ ) 
शं यो रातु चिराय दैत्यदलने दम्मोलि रम्मी जने 
शम्भोश्चापि हृद्स्थितः सुधुमयां चाम्मोद दम्भोत्किर: ॥ 
जम्मोन्माथिक्ताग्बुवषणपरित्रातः प्रियो गोकुलः 
येन श्रीजलना ज््ञामरसिक: “श्रीद्वारकाधीश्वर:” ॥१॥ 
(१३८) 
तत्त्व फम्बु सदम्बुनश्विरमधस्थाभ्यां फराभ्यां तथा 
तत्व को: फमल सद्षोध्वकरयोश्चक्र मुद्दा तेजस: ॥' 
वायोत्वत््वमशेषसुन्दरतनु- कौमोदकों. धारयन 
सर्वेषां वितनोतु' मद्बलमिद “अ्रीद्वारकाधीश्वर”” ॥२॥' 
“ /”  पो० “मणि! शर्मा 


हर 


(१३९ ) 
नन्दप्राइणकीलको ब्रजवघू प्राशाधिको माधवों 
, गोलोक दुस्मीष्टकानपि घ योडनैंपोद यशोदाक्षज:ः ॥ 


( ६१ ) 
ज्ञाकालोककरानलीकपरफान + यः स्वर्गतांश्व व्यधात्‌ 
सायासाणवको हरि: स जयतात “श्रीद्वारकाघीश्वर:” ॥१॥ 
,  श्रीवर शास्त्री चतुर्वेद 


(१४०) 
प्रादुभूय यदोः कुले समहरद्ध सारभूताद नृपान्‌ 
भीताया व्यसन द्र॒ त' द्रवितवान्‌ पाव्चालजायाश्च यः ॥ 
यो गीठामुपदिश्य पाण्षुठनय घोर तमोडनाशयत्‌ 
स श्रोमान दयो' दयो विजयर्ता “श्रीद्वरकाधीश्वरः”?॥१॥ 
सबलकिशोर शास्त्री चतुर्वेद 





( १४१ ) 
यस्यानुम्हृतस्तरन्ति मुनयः  संसारपाथोधिकम्‌ 
प्रत्यद्ञाखिलबृन्दधोरतिमिरं यद्धयानतो नश्यते ॥ 
पुज्यनइसुरेन्द्रपूजितपदो गोस्वामिवंशाधिपो 
रक्षेद्रूघण विटृल्ली स सतव॑ “श्रीद्वारकाघोश्वरः” ॥ ॥ 
परमानन्द शादी 





( १४२ ) 
वेदैबाहुसरोरुदैः सुचतुरों वर्गान ददत्‌ स्वदा 
पष्टया सक्तजनाय सुक्तिपदवी दानेरतो वे श्रशम्‌ ॥ 


( देर 2 


श्रीमह्िद्वज्ञनाथ गोपरिवृदेरानन्द्सलालितो 
भक्तभयः शुभमन्नल वितनुवात्‌ श्रोद्वारकाधीश्वर:” ॥ !॥। 
नरहरि शांस्त्री 


-सप्तमाधिवेशन 
हि० आषाद क० ६, सं० ८ंट, तो० ७-७-३१९ 
- (२२ ) “कीजिये” 
( १४३ ) 
अच्छर जवाहिर को - लड़ियो कठिन याते 
आप खरे खोटे को विचार कर ज्लीजिये ॥ - 
पतवनीत! भूषण ओ!,दूषण अनेक यामें 
वाक्य छल आदि फो निकार घर दीजिये।। 
छुन्द फो चनायबों खिलायमो है--साँपन फो 
कोल मन्न पिगल सों तबे कर छीजिये ॥ 
हाय जो प्रधान मन्नो जाने इन वातन को 
कविता-ससाज़ को प्रचन्ध ऐसो “कीज्िये'' १0७ 
४54 कविरत्न नवनीत! 





5 (१४७) 
कीजिये निवास नित्त तीर शनसागर के 
'राति चौस सीर राजसागर फो पीजिये॥। 


( ६६ ) 
लेक्चर दिलाके, देके, करके श्रस्ताव पास 


भारत घसुधरा को समुन्नत “कीजिये”॥शो 
पो० मणि! शर्मो 


( १४९ ) 
ओडियर फ्रेंड चल्लो पेरिस विद्दार करें 
ओल्ड फूल फेमलीज त्याग कर दोजिये ॥ 
बने दिस डर्टी डंस, ,बूट कोट हैट धरो 
मच पर लच लेके मिल्क-पच पोजिये ॥ 
सीनेमा थियेटर ,थूकार पर बेठ चलें 
गाडन में घाकिंग दो, डाग पास लीजिये ॥ 
इफ यू विश लव टू मी आज़ वाइज देन 
भाई आल मेटस स्वीकृत सून “कीजिये” ॥१॥ 
छन्नूलाल वर्मा 


( २३ ) “क्त्न-छाया में” 
०0 (१५० ) 
गोपी रवाल गायन की आरत पुकार सुन 
दया करि दीनबन्धु मोहित है साया में ॥ 
'नवनीत” शब ही बचाऊँ तुम्हें एक घार 
डरो सति पानी को प्रमाद-भरी छाथा में ॥ 


( ४६७ ) 
करिफे विचार चारु चोगुसो लगाय चित्त 
दितकर सबको उपाय रचि दाया में॥ 
इन्द्र-मख संग कीनो नख पे उठाय ह्ीनो 
भ्रम को बचायो गिरिराज "छत्न-छाया में? ॥१॥ 
( १०१ ) 
सनन्‍्वति औ!” सम्पति सदेव भौन भाजन्न में 
नियत सदा ही भूष भक्ति तुब काया में ॥ 
भवनीत' प्यारे प्रोत रोत को प्रदीत रहै 
नीत रहै घस-कर्म जोषन को दाया में ॥ 
एट्दो द्विजराज कीति-कौमुदी प्रकाश रहे 
विद्या को विशाज्ञ रहे गुनगन गाया में ॥ 
साल जजभूपत कपाल करुना + निधान 
रहिये प्रसन्न द्वारकेश “छतन्न-छोया में? ॥श॥ 
'छषिरत्नों नवनीतजी 





( १५२ ) 
लीनो है जन्स हहाम प्रन पुरुषोत्तम ने 
देवको उदर बीच मातुष छी काया में॥ 
खुलिगे किवार वज्ू दूट गये तारे सब 


सोये रखवारे सहामोह-नोंद साया से || 


(६६ ) 
लेक्चर दिलाके, देके, करके प्रस्ताव पास 
मांरत घसुधरा को समुन्नत “कीजिये” | 
पो० ध्रि! इ 


( १४९ ) 

ओहडियर फ्रेंड चलो पेरिस विद्दार करें 
ओल्ड फूल फेमलीज त्याग कर दीजिये 

यने दिस डर्टी डंस, .बूट कोट हैट घरों 
« मच पर लच लेके मिल्क-पच पोजिये 

सीनेमा थियेटर ,थूकार पर बेठ चल्लें 
गाठेन में चार्किंग हो, डाग पास लीजिये 
इफ यू बिश सोव हू मी आल वाइज देन ' हु 
माई शक मेटस स्वीकृत सून “कीजिय 
छुत्नूलाल व 





( २३ ) “छत्न-छाया में” 
है (१५० ) 
गोपी सवाल गायन की आरत पुकार सुन 
दया करि दीनवन्धु मोहित है साया में 
नवनीत' अब द्वी वचाऊँ तुम्दे एक बार 
डरो सति पानी की प्रमाद-भरी काया में 


( चञ७)ओ 
करिफे विचार चारु चोगुनों लगाय चित्त 
दितकर सबको उपाय रखि दाया में॥ 
इन्द्र-मख भंग कीनो नख पै उठाय लीनो 
बन को बचायो गिरिराज “हछतन्र-छाया में? ॥९॥ 
( १०१ ) 
सन्तति ओ! सम्पति सदेव भौत भाजन में 
नियत सदा दी मूप भक्ति तुब काया में ॥ 
'नवनीत' प्यारे प्रोठ ग्रेठ को प्रठीत्त रहै 
नीत रहे घम्र-क् जोवन की दाया में ॥ 
एट्ो टद्विनगज कोति-कोमुदी, प्रकाश रहे 
विद्या को विशा्ष रहे गुनगन गाया में ॥ 
साल जप्रजमूपद फृपाल करुता - निधान 
रहिये प्रसन्न द्वारफेश “छत्न-छाया में? ॥श॥ 
'कविरत्त' नवतीतजी 





( १५२ ) 
लीने है जन्म हु प्रन पुरुषाच्स ने 
देवको उदर बीच भान्ुष की काया में॥ 
खुलिये कियार बजू हूट गये तारे सब 


सोये रखवारे मदहामोह-नोंद साया से ॥ 


( ६८ ) 


बसेन लग्यो है मेह बाट ना चलत कोई 
निशि ऑधियारी घोर घन घहराया में ॥ 
ताही समे वसुदेव 'ऋष्ण” घरि सूप साँद्ि 
गोकुज्ञ पघारे लेके शेष “छत्र-छाया में? ॥९॥ 
किशनल्ाल 





(१५३ ) 
विषय मरीविका की चाह तें भुज्ान्यों राह 
उपब्यो विशाल दाह्ष अन्तर ओऔ! काया में ॥ 
द्ोह मोद कोदहू की दुखद द्वागिन तें 
बिनसयों बिलास तऊ मति सुतव जाया में ॥ 
काल व्याधता ने तीएं 'सनि! तनु ताक-ताक 
है तापे बिखबास होत द्वाय तुब माया में ॥ 
ग्रीष्म भव तप्त एरे भेरे जीव नेक रहु 
श्ोददरि पदारविन्द मजु “छत्न-छाया में” ॥१॥ 
((१५४ ) 
गे विरोध लर) नेक न विभीसन में 
धर्म-कर्म देख ना गोतम मुनि जाया मे ॥ 
* धचअज्ञामित के औशुन न वीनो दीठ 
[। मे के लोनों विष काया में ॥ 


(-४६६ ) 


सदज सुभाव निज फरुणा बिसार हरि 
नेकु ध्यान देते कहूँ करनी को माया में ॥। 
द्रपदन्सुता की यदि विपद्‌ विदारते ना 
जाते कहु कौन १ 'मनि! मक्ति “छन्न-छोया में?॥र। 
(६ १०७ ) 
एरम उदार जन रखन विशुद्ध भाव 
गुनन्गन समस्त सदा सोह तुब काया में ॥ 
दानी देव पादप से मानी कवि कोषिद के: 
ज्ञोनी सखखानो होहु सागर जन दाया में ॥ 
सदिमा महान तुब सहि सान सात सर्तिं। 
रखत अनुरक्ति ध्ोहु प्रीति नोति जाया में ॥ 
ज्ञात प्रनभूषनजू दीपत दिगनत रहु 
क्रेडारकेश प्रभु की विशाल “छन्नन्छाया में” ॥३े॥ 
पो० 'भण्ण शमों 





( २४ ) “त्रजमूषणाः 
( १५६ ) 
- सुमधुरेवेचने: स्मित्सम्सते: 
विसलया च थिया स्थिरसूद्मया ॥ 


( ७४० ) 
सहृदयस्य न कस्य ह्वदम्वुज 
विकचयन्तितरा 'त्रजभूषणाः” ॥१॥ 
शोभाज्ञात शार्सी 


( १५७ ) 
एगाम्भीयप्रोल्लसच्चर णाम्तु जा; ॥ 
चणा: शुद्धा: जयन्तु “ब्रजभूषणा:” ॥१॥ 
( १५८ ) 
इरवल्लोशाः प्रजापालनतत्परा; ॥ 
रणासक्ाः जयन्तु “प्रजभूषणः:” ॥श। 
( १०९ ) 
सुवोधिन्यादि , शास्राणां प्रत्यह्वव्चोपदेशत: ॥ 
स्पकीयान्वैष्णवान्सर्वा न्‌ प्रयान्तु “ब्रबभूषणा/याशा 
(१६० ) 
4 ४ नि ) 
वतमाने. बत्सरे5स्मिन्नात्मज.. प्रियदर्शनम्‌ ॥ 
देशिकेन्द्रगुणोपेत॑ द्वभध्व॑ ._ “ब्रजसृषणा:” ॥४॥ 
मद्द जराशकर शाल्रो 


०95 
शे १ ९ ५ ५४ ० 
है 


' ऋर्णठि 
एतकी 
गदेपण 
छ्द्र >न्रजअमघण हे 
कण्ठमप ख 


( 5२ ) 
मक्ति; कष्णे इसितविशद्‌ सद्यरः उमातले स्यात्‌ 
भूयासुस्ते भविकमवने सबंदा “मन्नलानि”॥ शा 
पो० कण्ठमणि शाल्री 





(१६५०) 
समस्तभक्तार्तिदरों मुगरि; प्रउन्नरक्षां विदेघद्‌ बकारिः ॥ 
अव्यक्तवर्त्मा हरतान्मज्ञानि तनोतु कृष्णो जन “मद्नज्ञानि” ॥१॥- 
(१६६) 
चषन्तु मेघां मुदिता जलानि' प्रचालयन्तां कृषिका हलानि ॥ 
बृक्षा: प्रयच्छन्तु मधह्दाफलानि तनोतु कष्णो जन “ 'मह्ञक्ञानि?। शा 
भट्ट जटाशकर शांस्ी 


(१६७ ) 
भवतु जगति भूयों दिवभाषाप्रचार: 
प्रतिगुद्ठमिति ज्ञोको भारतोयोडपि वष्टि ॥ 
परमिद्द जनवाया: स्वथा दुःखितायाः 
वितरतु जयपाणे ! साम्प्रत “महल्लानि” ॥ १४ 
श्रीवर शाज्री चतुर्षेद 





( ७३ ) 
(१६८ ) 
नियमितघृतघारा पावनी कोकवन्या 
गिरिशसुपचरन्ती” , हटदुष्कृतौघप्रहर्धी 
£ इजिनजनितभीतेस्रायसाणा स्वभक्तान्‌ न 
दिशतु जगति तित्य नाहवी “मद्नज्ञानि” ॥१६ 
परमानन्द शांख्री 


अष्टमाधिवेशन 
श्रा० कृ० ३, सं० ८८, ता० ३०-७-३१ 
( २६ ) हारी है” 
[ हीनता-उपालम्भ ] 
( १६९ ) 
दीन गुन मों में तृतो निगु ण बतायो जात 
मैं हूँ देहघारी तूने देह छोड़ डारी है ।॥ 
नाम धम्ं मेरे तोमें रचक न याको लेख 
आदि अंत मेरी वृत्ति, तेरो ना निद्वारी है ॥ 
कम फरता हूँ 'मनि! निष्क्रिय हमेश ही तू 
दैव तत्र मैं हूँ तू तो उच्छु खक्न भारी है॥ 
'तापे 'अश मो्कूं तोकूँ जन जगदीश कहै 
ऐसो न्याय भावना की नाथ ' बलि"द्वारी है?॥१॥ 
[ समानता-उपाल्मम्भ ] 
( १७० ) 
मैं भी घन लोभी तू भी लोलुप रमा का प्रमु 
भिक्तुक हूँ तू भो विप्र दण्डुज्ञ भिखारी है॥ 


( ७४ 2 
खाये हैं अमच्य मैंने तूने शवरी के बेर 
दोनों की जाहिर “मनि' चोरी पुनि जारी है॥ 
अक्त परतन्त्र& प्रीति रखता निवद्ध दोनों 
नियम विमुक्त में मो तू भी अधिकारी है ॥ 
दोनों ही समानशील व्यसन सखा हैं किन्तु 
में हूँ दरड पाता तू क्‍यों छूटता वि''हारी है? ॥२॥ 


[ उच्चता-उपालम्भ ] 
| (१७१) 


मैं हू क्रोध-सिन्धु तू है पुरन दया का सिन्धु 

विषय विकार भरा में तू निर्विकारी है॥ 
ओऔगुन अनेक सोमें, सदूगुन गिने न जात 

तेरे, में कुरूप तेरी मम्ज्जु छवि न्यारी है॥ 
'एक कन में हूँ तूतो व्यापक चराचर से 

पाप-घट मैं हूँ तूता घरम उघारी है॥ 
अज्ञ जान हाय से हूँ तू है सरवज्न 'मरनि! 


ऐसे काय कारन को देख मति “हारी है” ॥३॥ 


& दो भ्र्थ --भक्त भर अन्न प्रीति रूपो रज्जु और प्रीति तथा 
जिद्वा, अधिकारी तथा भ्रधिक झरि शत्रु जिसके | 


( ७६ ) 
( १७२ ) 


रावन बिनास आस सरन बिभीसन को 
सुपद्‌ कफपीसन को दींनों सुखकारी है ॥ 
गीध सनमान्यो प्रान दीन्यो प्रान प्यारो देव 
तारत अहल्या ताको साप पापष्ठारी हैं॥ 
फरत पुकार बार बार बन्धु जाया जञानि 
द्रपदछुता की यातें राखो आप सारी है॥ 
एते जो उधारे तेते खारथ विलोक “सनि! 
मो सम छबारो तोतो नाथ ! बलि “द्वारी है” ॥४॥ 
पो० 'सरि! शर्मा 


( १७३ ) 


परी घीर मोहन को वात एफ तोसों कहों 
निएट निराली गति देख मति दारो है॥ 

भोर जान सो्दिं लीर लेन नद्‌ तीर गई 
_ बाने चुप आय वृद्दी मथनी उघारी है॥ 

ओचक ही हाथ जाय पकरचो, जसोदा ढिंग 
पहुँची बिल्लोकि सबे देत हेसि तारी है॥ , 


( ७७ ) 
देख्यो कत हाथ गह्मा सेरी ठिग रोय रहो. 
जागे मुछक्याय रहो नन्‍द को बि"हारो है? ॥१॥ 
" छन्नूलाजष वर्मा ब्रिजेंद्रों ;- 


( २७ ) “बिराजे हैं” 


(१७४ ) 
विज्यपताफक फइरात नभन्‍सण्डक्ष में 
चमक दमक सोतो दाम छवि छाजे हैं॥ 
शैब्य सुग्रोव मेघ पुष्पक बलाइक 'अश्य 
जब गति पेद्चि वायु मानस हू काजे हैं ॥ 
बरनी न जात नव सुषमा विशेष “सन! 
सच्जुल प्रसुन चुष्टि गराजे घन वाज़े हैं ॥ 
छुखद्‌ असाढ़ पित्त दूज पुष्य ऋत्त दिन 
द्वारक्ाधिराज आज रथ में “विराजे हैं? ॥१॥ 
( १७५ ) 
नाथ भक्तचत्सतज्ता केतिक . गिताईँ तुब 
शिशु प्रहलाद काज सिंह रूप छाजे हैं ॥ 
चक्र नक्त चक्‍त्र को विद्यारिये सुचक्र लिये 
हेत गनराज तज्ञ बाहन सतिः भाजे हैं॥ 


( ७८ ) 
दुखद दुसासन दुकूल खेंचि खेंचि थक्‍यों 
द्रपद-सुता को लाज काज वक्ल साजे हैं॥ 
पारथ के स्वार्थ ते भारत त्रिलोंश्रीनाथ 
सारथ को रूप घारि रथ में “विराजे हैं? ॥२॥, 
पो० “मणि? शर्मा 


(१७६ ) 

परम प्रकाशमान भासमान भानु सम 
स्यद्न सिंगार करि स्वच्छ साज साजे हैं ॥ 

पुष्पफ विमान सम पोन ते प्रबत्त वेग 
तरुन तुरगन को उपमा न छाजे हैं ॥ 

पुष्प बरसात हरसात मन देवगन 
दरसन किये ते द्वी पाप-पुरुज्ञ भाजे हैें। 

दीनन फे नाथ साथ सेना चतुरग लिये 
द्वारकाधिनाथ आज रथ में “विराजे हैं” ॥१॥ 
'बजेन्द्र! वर्मा 


( १७७ ) 
दीनन की टेर सुनि धाये द्वारिका ते 'नाथ!' 
गनिका गयद टेर सुनि द्र॒ुत माजे हैं ॥ 


( ७६ ) 
चनिता ब्रज ग्वाज्न-पाज्ञ गायन समेत्त हू 
ललिता पिशाखा संग, राधिका विराजे हैं।। 
द्रपद-सुता ओ' सत्यमामा भीलिनी के दुःख 
, 4 छिन में डहाये यश कीर्ति महि छाजे हैं ॥ 
तोय में पुकारँ कष्ट करिवे को .बेर-बेर 
नाथद्वारका के द्वार फाके जा “बिराजे हैं? ॥१॥ 
पो० उपेन्द्रनाथ शर्मा 


( र्प ) “पायात?? 
( १७८ ) 
रेभ्यो  गदा शखचक्राब्जमूला- 
न्युपादाय. भक्ता वनायोद्यतों यः ॥ 
निरस्यास्य कान्त्या तमिस्र ददिस्थ 
सदा द्वारकांघीश्वरस्त्वां व “पायात्‌” ॥१॥ 
( १७९ ) 
सुरभितमुकुलस्रग्भूषरो:। शोभमानात्‌ 
.._ मणिखचित्सुवर्णान्दोल़के.. राजमोनात्‌॥ 
अजपरिजनभक्तोीं:. सरपुह् सेव्यमानात्‌ 
सकतभुवनताथादन्तरा को नु 'पायातृ”॥र॥ 
पो० छण्ठमणि शाल्री 


( ८० ) 


( २६ ) “मेदपाट:” 
( १८० ) 
जयति नयबिवेकज्ष मशमप्रतिष्ठा- 
मद्दितगुणचयेन श्रीमता चेश भकत्या।। 
निरुपम बलद॑पैंधमेरक्ता कपाट: 
* सकलभुबनचूहा द्वीरको “मेद्पाट:” ॥१॥ 
' ( १८१ ) 
अतधिविशदनुतीनामायघर्मझृतीनाम्‌ 
नय विजयमतोनां सबंथा सदुगतीनाम्‌ ॥ 
विदितगुणतती र्ना भुपतीनां सत्तीनाम्‌ 
अपि परमयतीनामाकरो “मेदप्रादः/” ॥२॥ 
(१८२ ) ह 
यनत्र॒ श्रीमत्मतापे5घिपपरमगुरी शासमानेडसमाने 
नीतिभीकोर्तिधर्मा: प्रतिभटह्वद्य कम्पयामासुरुच्चे: ॥ 
सोष्य विद्याविवेके त्ितिपगुणगणे धर्मसरक्षणें बच 
बविश्वस्यां वोरभूमो खलबलददनो योवते ,“मेदपाट:”॥३। 
पो० कण्ठमणि शास्त्री 


आद्र० क० २, सं० ८८, ता० ३०-८-३१ 
(३०) “माना है” 
(१८३) 
मच्छ वेदरच्छ रूप - कच्छ पीठ मद्राचत्न 
धारि भू चराद हन्यो हिरण्याक्ष दाता है ॥ 
नाहर विदारयो दैत्य चामन छेल्यो है घलि 
, जञामदस्त्य छत्रित को निपट निदाना है ॥ 
रावण को रास बलरास ने प्रत्तम्बासुर 
करुणाम्॒य चुड्ध फल्कि स्लेच्छ दघ ठाना है 0 
या विधि सों दुर्सो अवतार भूमि भार हरयो 
भवनीत' प्यारो कृष्ण एक मूल “माना है? ॥१॥ 
'कविरनल! नवनीवजी 
( १८४ ) 
याता जो बताया राजद्रोहदो का जु ठीक-ठीक 
पाठ जो पढ़ाया जग तैस कर ढात्ा है ॥ 


( ८२ ) 
घर्म-कर्म छोड़ सब एक ही फराके चले 
राज़ के मुदांने जान नाहक गम्ाना है ॥ 
प्रेम” कवि कहें ऐसे फद में न कोई फँसो 
विद्या बल हीन है सुराज क्या जमाना है॥ 
गांधी घनचकर के चक्कर घढ़े हें जन 
खुफिया न मान उसे देशभक्त “माना है” ॥१७ 
बलदेव शर्मा 'प्रेम! 


। 


( १८५ ) 
शयन न कोजिये पत्नग पर भारतीयों ! 

खुद जगना है और जग को जगाना है ॥ 
उथल-पुथल प्रथवी को करना है फेर 

भण्डा राष्ट्रीय का अ्रकाश फद्राना है ॥ 
निज्ञ फर कृपान पै कटोछ्षी है. चढ़ानी घार 

मार में शिवा ज्यों किये स्लेच्छ फलकाना है ॥ 
छार कर कुटिल कमाना है सुकृत बोरो ! 
चीरता दिखाओ अब पत्ञषटा जमाना है” ॥१॥४ 

गोविन्द्दत्त चतुर्वेद 


( ८३ ) 
(१८६) 
गावत सहेश शेष विधि शुन जाके नित 
पावत न भेद वेद करत घखाना है॥ 
सोई जन्म लीनों पसुदेव मौन मथुरा में 
नन्‍्दघर गोछुज्ञ में जाय प्रघटाना है।॥ 
झद्मुत विचित्र याल-लोला जिन करी महा 
गोप वेश घारि वत गायन चराना है॥ 
जाँसुरी बजाना पीत पटका घराना घोर 
माखन कहाना कृष्ण” छग्त मन “माना है'आा शा 
ह किशनलाल कृष्ण! 


है 
न 


(१८७ ) 

धर्म मोक्ष दोनों की हुकूमत चलेगी नहीं 

अथे फाम ही का 'सनि! फलिमें ठिकाना है ॥। 
साम्यवाद नाते लुट लेना घनियों का घन 

पंदा माँग खाना देश-हिंत फा बहाना है ॥ 
विधघवा-विवाह्द लेना, गृद्दिणी तलाक देना 

वेश्या पुत्रका को घम-ललना बनाना है॥ 
इच्छा हो उसी के साथ खाने, मौज करने का 
... बीसवों सदी का फेशनेवुल जमाना है?” ॥१॥ 


( ८४ ) 
. (१८८) 
यद्यपि चराचर में इश हो विराजमान 
किन्तु नई बात आज “ तुमको सुनाना है ॥ 
विश्वम्भर दो वो रहो फोन पूछता है तुम्हें ९ 
मेहनत मजदूरों से खाना फमाना है॥ 
हो तो जगदीश पर शासन तुम्दारा नहीं 
“मनि! कल्दार कलपार ही बज्ञाना है॥ 
प्रेजुएट होओ या तो काम छोड़ बैठो आप 
बीसबीं सदी का आया नूतन जमाना है” ॥२॥ 
( १८९ ) 
आपका यशोदा पुत्र धूत छल छदी हुआ 
उसकी करतूतों छा रोना और गाना है ॥ 
दूध फेंक जाना द्धि-भ।ए्ड फोड़ जाना बच्छ- 
' गाय छोड़ जाना स्रीखा मुँह मटकाना है ॥ 
यानर बुलाना रोटां मांखन खिलाना उन्हें 
' देखना तमाशा और बनना सयाना है ॥ 
तग आ गई हूँ न्रज छोढ़ चल दूँगी “'मनि! 
मुकफो असह्य हुआ ढग मन “माना है” ॥३॥ 
पो० “मणि? शर्मा 


( पछ५ 9 
(१९० ) 


सदावार संयम ओ” उन्नत विचारयुत 
जीवन फो जग्त बीच युक्ति से जगाना है ॥ 
फोह मोह द्रोद द्वेष दुष्टन फो दूर कर 
प्रेम के विशुद्ध पथ सन को चलाना है॥ 
सेवा का विशुद्ध भाव दिय में मरा हो खुब 
देश घर्म ज्ञाति हित गति को लगाना है ॥॥ 
ऐसा दो आदर्शभय जीवन धमारा जब 
तभी जन जीवन को श्रेष्ठठम “माना है” ॥शा 
“नरेंद्र” घर्मा 


(१९१ ) 


माना है पजनद्र! है स्व॒राज्य दी हमारा ध्येय 
विदेशो कुवस्तुओं का वायकाट ठाता है ॥ 
ठाना है भले ही सब चढ़ें वल्षि-बेदी पर 
लगत लगी है बहु हिय से न जाना है | 
जाता है सत्यागद जरूर ही सफल होगा 
दासता की बेड़ियों से शीघ्र मुक्ति पाना है ॥ 


( ८६ ) 
पाना है हमारां स्वत्व गाना है स्वदेश गीत 
मोहन का मूत्ञ मन्त्र किसने न “माना है? ॥ १॥ 
छन्नूल्ञाल (वुर्जेंद्र” बम 





( ३ १ ) “घुहावनों” 
( १९२ ) 
सुफवि सुजानन के उर उफनान जल्ागे 
आन लांगे वरन जिचित्र युक्ति लावनो ॥ 
नवनीत' व्यज्ग ध्वनि ओज माधुरी प्रसाद 
छनन्‍्द के प्रबन्धन विनोद बरसाथनो ॥ 
नव रस भेद दाव भावन विचार धवारू 
नायकफादि नायक को द्रस दिखावनो॥ 
महराज श्रोमद्‌ वृज़भूषन कृपा ते 'आयो 
कविता की उन्नति को समय “सुहावनो” ॥१॥ 
'कत्रिरत्न” नवनीवजी 





(१९३ ) 
छावनो घटान को सुलागत सुखद आली 
चपला चमहझू चित 'चायन बढावनों ॥ 


(१९५ ) 
फकारे मतवारे नीरधारे चढ़ि आये मेघ 
बरसत बुंद नेह सोभा सरसावनों ॥ 
चातक व्जेंद्रर मोर फोकिल करत सोर 
मोंगुर मकारे सो मनोज उपजावनो ॥ 
दादुर दुकारें ज्योति रिंगन दमक होत 
चपला चमक द्ोत यदपि लुमात्रनो ॥ 
तू ही कह ? आली जोपै बालम बिदेश होय 
तोपै ये जगेगो फैखो सावन “सुद्दावनो” ॥ १॥ 
छन्नूल्ञाल वर्मा “जेंद्र! 


(१९६ ) 


घद्दर घदर घटा छाई छिति मठत्त पे 

ठरर डरर बोले दादुर डरावनो ॥' 
धघरर घरर धुनि धहुँघा सुनाई परे 

तरर तरर नोर बरसे भयावनो ॥ 
सरर सरर 'मनि!ः सरस समीर बह 

हरर दरर द्वोत -हिय सुख-दावनो ।॥ 


( 5६ ) 
री मनभाषन को आवन अज्योंत भयो . . 


आवन बद्था द्वी भयो सावन “सुद्दावनो” ॥१॥._ 
पो० मणि! शर्मा 


डक <० 


न्‍->->मन+-+3-3नकन-+ «नमन» 


.(,१९७ ) 
चोहहु चलाय चख चीन फो विलीन कांड 
चोंकि ज्ञात चित्त, चित्र देखिके डरावनो ॥ 
भारतीय भूखे जन और भो विद्दोत्न भये 
, बार-बार -वारिद फो देख बरसावनो ॥ 
नदियाँ उम्रठ पड़ी खेती भई क्ीन हीन 
चहूँ ओर छोर घोर 'घरन को ढांवनो ॥ 
यादि मास खास घत्यो वारिए प्रचएण्ड कोप 5 
कैसे कहें फेरि यादि सावन “सुद्दावनो!” ॥१॥ 
'त्रेन्द्र! वर्मा 


सावन शोक नशावन है नदिं राम चरित्र मेरे सन भावनो 
भावे न मोदि घटा घन को वन की हरियाली ल्गो लु ऋज्ञावनो ॥ 
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( ६० ) 
ज्ञान कोऊ फहै उनको उनको फरजोरि कहो गुन गावनों 
गावन में सघको सख है हम को सब दी सख श्या म'सहावनो”॥१॥ 
। पड्या मोदनलाल 


(३२ ) “राजते” 

( १९९ ) 
श्रीमद्भागवताख्यसद्न तसुधघा. सम्पीतये .प्रीतये 
अक्त भ्यःप्रद्राधष पा रकरुणो भकक्‍्त्यब्जिनो वल्लम ॥ 
व्यारूयां कावू्च नकाव्-चनाच्छुचष $स्था ने 5 प्यनन्यो पर्मां 
यो5स्रो विश्वजनीनजीवनयुतः श्रोवज्ञभो “राजते!॥ १॥ 

(२०० ) 
काइंगेली पुरी सेषा समुद्रों रायसागरः॥ 
तन्न साक्षाप्परं ब्रह्म द्वारकेशो “विराजते” ॥ २॥ 

पो० कण्ठमंणि शास्त्री 


(६ २०१ ) 
स्व॒कीयजनरक्षार्थ मोज्षार्थ मोक्षकासित्तिणाम्‌ ॥ 
करुणा सागर: कष्णों भक्तस्वान्तेषु “राजते” ॥१ 

(२०२ ) 
राजसिन्धोस्तटे रम्ये हससारससेविते | 
आकाशचुम्बिते हम्यं द्वारकेशों “विराजते”? ॥२। 


( ६१ ) 
( २०३ ) 
अशेषगुणगाभ्मोय विज्ञिताखिलसूमिपे ॥ 
सवररत्तापरे नित्य ज्ञात्र राजनि “राजते” ॥ 
भट्ट जटाशदूुर शांख्लो 


(२०४ ) 
सीवृब्जातिकुज्ञानि यः स्त्रयशसा स्फोठान्यश्रार्षो दुभुदि 
प्रायः. श्रीशकृपाषज्ादगणितक्ते शाधिसम्मद नः ॥ 
पनिर्भोक: कथरयेश्व नो विकुरुतेडनोतिं नृपस्यापि यः 
स श्रेयो समिती बुधां प्रकटयन्‌ शाल्रों गुणे “राजते” ॥ १॥ 


ओ्रोबर शास्त्री 


सानस्या किल गद्नया पररिद्वतों नृत्यन्मयूराश्रय- 
अज्चचन्द्रिकचन्द्रगिस्वशिषिर: प्रच्छायवृत्तालिपु ॥ 
प्रोद्यस्तश कवत्सवुन्दखदिता.._ गा. वर्धयश्चारय- 
जन्‍्वर्धों ब्जमूसिभूतणगिरिगेंविधतो “राजते?॥ १॥ 

मिश्र परमानन्द शादी 





( धरे ) 
( २०६ ) 
प्रातः खज्नस्वेण सवंसुहृदः सम्षोध्य संहर्षयन्‌ 
साक॑ तैर्विचवार चारुचरितों बरन्दावने साम्रजः॥ 
गा: सद्भाल्य-दिनच्ये कलप्द गायन्‌ त्रज सविशन्‌ 
तन्वन्गोपषघूषु मोदमबर वशीघरो “राजते” ॥ १॥ 
प० प्रयागीलाल हिवेदी 





( ३३ ) “श्रीशभक्का:” 


है ( २०७ ) 
येपामन्ने. विल्खतितरां.. नम्रता मूर्तिरूपा 
येषां तुष्टिनिवसति.. मनस्युब्मितार्धाथभूषाः ॥ 
विद्योतन्ते धवसि भगवत्कोतनान्येव येषां 
भक्‍्त्या शकत्या परममुदितास्ते मता:'श्रोशभक्ता:” ॥ १ ॥ 
पो० कण्ठमणि शास्त्री 





(२०८ ) 
सवग्गें ज्ञोके समग्रे कचिदृपि वसति नेव संस्पध माना: 
छुम्मीपाके विशाले नि पतनमिया किश्यसाना: कदाचित्‌ ॥ 


(्‌ धरे ) द्ञायमाफा 
सेद परितवालबसवल शव ऐरै। 


( ६४ 2 
(२११ ) 
सदा ये दरे: पांदपझम भजमन्ते 
स्वया जिहया सदुगुणान्सद्निरन्ते ॥ 
शुभ: कमभिस्तत्कूपाये. यतन्ते 
सुख ते5निश मुव्ज्जते “श्रीशभक्ता:” ॥१॥ 
प० प्रयागोलाज ट्विवेदी 


दशमाधिवेशन 
आश्विन कृ० ९, सं० ८८, ता० २७-६-३१ 
(३४ ) “आतो है? & - 


(२१२ ) 
चुनरि समान घारु चाँप चटकीलो चीर 
इन्द्रवयू आँगुरोन जावक लगाई है॥ 
प्तवसीत' प्यारे घेर ाँघरो घुमड़ सोई 
भींगुर कमंफक पग पायल चज़ाई है।। 
जुगनू जमात द्वार' भूषन विदग-घार 
चचला चपल दूती टेर घर काई है॥ 
संद संद आवत बढ़ावत अनख यातें 
पावस ने होय नई दुललहिन “आई है? ॥१॥ 
(२१३) 
कोन लख लीनी जानें वावरी-सो कर दीनी 
होनी भई देह ज्योति सुरकाई छाई है॥ 


& कई कवियों ने इसे “झाई है” समसकर पूर्ति की है । 


( ६६ ) 
नवनीत” खोले है न नेत रो! न बोले बैन 
भई कछु मैन द्वी की नई प्रभुताई दै ॥ 
बैठ रही धिर है बिसारो खान-पान सबे 
चित्र की-सी लिखी रही ग्रोव निहुराई है ॥ 
द्वाय यह कैसे द्वेत खेत में फसो री जाय... 
गई ही सचेत पेअचेत बनि “आई है” ॥श॥ 
(०? - कबिरत्न! नवनीतजी 


हि 





(२१४) , 
रही जो को रही परतन्त्रता सदन मेरे 
मर चुकी ताफी भई हिन्द से, बिदाई है ॥| 
गांधी-सा सपृत मेरा (विधुर,.कह्दाता रहा 
ईंश को भी देख के विपत्ति- छोद्द छाई है ॥ 
-रामाघीन' भाखे - नवशाद है घ॒ताया इसे 
करवाई यूरुप में, पुनः सभगांई है।॥ 
आयेगी पतोदिनी स्वतंत्रता सवन्‌ , मेरे 
सायत विवाह की चद्दोॉर अब “आई है? ॥१॥ 
रामाधीनत्राल खरे 


हर 


( ६७ ) 
( २१० ) 
केसर कर्महीपत्र घोयो सो ज़्गत बाल 
दांल दो विद्याल् ते री दोसत दिसाई है॥ 
-स्वेद-कत छाई सुख आई पियराड़े काहे 
अंगन थकाई लाई नैेनन ललाई है॥ 
ड्ीठ द्वीठ बेनी पीठ बिथुरी परंत ढोठ 
दीठ को दुराय मोसो 'करत सफाई है॥ 
मेनहीं पठांई 'प्रे!' बोज्ञन बत्रिसासी जानि 
झआापु हो सहेट में नंदो-सो न्हाय “आई है” ॥१॥ 
(२१६ ) 
आधवति झकेली आज भोर ही कहाँ ते बाल 
मुख पियराई' छाई अंग शिथिल्लाई है॥ 
प्रेस” को कपोल पीक लीक हू दिखाई देतं 
भोहें अंज्सोई आई नेने अरुनोई है।॥ 
दोठ द्वी दुंरात पे दुरैन यह प्रीत रोते. ४ 
नाहक दुरावे सति मेरी सिखराई है।॥ 
रति रगि आई त्‌ यों मोहनलला फे सग 
साधुरी धर रख मधु चखि “आई है? ॥२॥ 
भट्ट चलदेव शर्मा प्रेम! 





(,ध्८ 2 


(२१७ ) 
बादल नहों है दल दोड़त उड़ी है धूल 
यह न घटा है गज-घटना सुद्दाती है ॥' 
विद्युत नहीं है भाज्ञा तेग तलवारों की 
दमक चमक चित्त शक्ल उपजाती है।॥' 
घुद़म धड़ाम घन गजनः नहीं,है “मनि! 
तोप कर फोप गोला आग उमगल्नाती है॥ 
भूमि धरकाती कुज्त भूघर केंपाती शप्रु 
छातो दरकातो शिवा सेना दौड़ “आतो है” ॥१॥ 
(२१८ ) 
पत्ष पल्ल ,चीतता हजार युग जेसा, तुमे 
देखता नहीं हूँ अभुघारा घद्द जाती है ॥ 
किघर गया है मुख चद्रि रा दिखाता क्‍यों न १ 
जिह्ा-यह बोल़ बोल नित्य, थक जातो है ॥ 
तेरी अमिलाष से हो ढादृस बैँधाता 'मनि! - ,5-. 
।  द्ोतो है निराशा तब छाती दृहदराती है ॥ 
फौन हूँ कहाँ हूँ यह -भूल सब जाता इरे !- 
नद के कुमार ! जब तेरी याद “आती है” ॥२॥ 
पो० 'मणि! शर्मा 


(६६ ) 
(२१९ ) 
कैधों झगार सुधा सरवर जिल्यों है कं 
नन्‍्दन निकुंन कैधों लक्षिता सुद्दावों है ॥ 
कैधों फत्त फौपुदो को कोमल फेला है चारु 
कैयों मनमोहिनी की संजु छचि छाती है ॥ 
रूप की घट में कैयों दाभिनों दमंझ रही ' 
छंदये छत्नोत्षो छटा छिति को छुपाती है ॥ 
कैधों सुस्णन-भरो मधुरिमा विभासमान 
सुषमा विज्ञोकि दिय उपमा न “आती है? ॥ १ ॥ 
“नरेन्द्र! वर्मा 


( ३४ ) “लांबेंगे 
' * (२२०) 
तन भयो जीरन जवानी कढ़िं दूरि गई 
नई भई वेदना विचार उर आवदेंगे॥ 
श्वेत मये केस मुख दुंतन विद्दीन भयो 
नैनन को 'जोति घंटो कैसे देख पावेंगे।। 
रि गई दिम्मव सभी को सच भाँठिन सों 
' घचाब तो जरूर' यह यात- ठहरावेंगे ॥ 


( १०० ) 
गावेंगे चरित्र चित्रत्लीला पुरुषोत्तम के 
निज कविता में नोत कृष्ण रख “ज्ञार्वेगे” ॥ १॥ 
“कविरत्र” नवनीतज्ी 
। 
( २२१ ) 
माता हिंद देश को मनाय कहे बार-बार 
मेरे ज्ञाल ससुराल सकुशज्ञ जावेंगे ॥ 
नाइडू बहिन लिए ममे सब जानने फो 
खसखग शहबाला मालवोय को बनावेंगे ॥ 
“रामाघीन” भाखे भाँड़ शौकतपल्ी हैं पूरे 
विधिध विवादों के जो खेल दिखल्ावबेंगे ॥ 


गांधी नवशाह््‌ ले बराव अब योरप से 
दृल्दन स्वतंत्रता पिवाद् घर “ल्ार्वेंगे” ॥ १॥ 


रामाधीनलाल खरे 


०] ्ट 
ु (२२२ ) 
जुरि सब आई त्रजबाल् , चहुँ भोरन तें - ; 
पूँद॒ति उसास लै लै प्यारे कब आवेंगे ॥ 
पत्रक कल्प सम बोतव हमारे द्वाय , 
कौन दोष त्यागीं हमें रूव समुमादेंगे ॥ 


(१०१ 3 
प्माकर बींनती तू आखिरी सुनाथ दीजी ' ' 
“ , एक न बचेगो हम तच पछवाबेंगे ॥ 
लगत ऊमावन को विरदद चुझावन को ह॒ 
: आवबन को कृष्ण ऊधो कब चित भज्ञावेंगे)॥ १ ॥ 
,.. मट्टू यकदेव शर्मो प्रेम 





( *२३ ) 


छोड़ के स्वघर्म वेश सभ्यता विशाल भार. 

विश्व-घड़दौड़ बोच आगे दौढ़ जाचेंगे ॥ 
उन्नति फरेंगे विद्या पढ़ के विज्ञाय की 

'मनि! जो गुरू थे घद्दी शिष्य बन जायेंगे ॥ 
जीतकर अन्य देश जिसने स्वतंत्र किए 

भारत सपत भोख माँग हरसावेंगे ॥ 
गोल मेज लंदन में दथ जोड़ हैं. हैं. कर 

देश के निखटट ये स्‍्वराज्य माँग 'ल्ावेंगे? ॥ १॥ 


है: 5 


हक: मय भय 8.2) 


गर्भिणी हुईं है भार देवी रतत्नता हू 
सातू गेंह -लद॒न में प्रसव करावेंगे ॥ 


( १०२ ) 


जज 


में नायडू बनेगी नसे 
लाठे इरविंग डाकटर बन जावेंगे ॥ 
विप्र मालवीय जातक्रम करेंगे सबने 
, मन्नल के गोत बैठे प्रतिनिधि गारवेंगे ॥ 
'मोदनं कृपा ते गांधो मोहन प्रवोन मर्निँ 
मोदयुद गोद में स्वराज्य शिशु “ल्ञादेंगे” ॥ २ ॥ 
...... पो० मणि! शर्मा 


गोल मेज आल्षय 


2 


का (२२५) 
भारत फकीर गान्घी दुददस प्रसाव हू कि , 
लंदन की छातो पर छाप ही जमाबेंगे ॥ 
द्वष दुष्ट दानवी दुःशासन का अन्त कर 
_बिटिश का मान भूत सन से हटावेंगे॥ 
भारत की भति नीति रोति की प्रतोति करा 
दासता पिशाचिनोी का पाप फाट डालेंगे ॥ 
गोल भेज आजक्षय में विजय-निनाद्‌ फर 
सुन्दर स्व॒तन्त्रता स्वराज्य रत्न “लावेंगे” ॥१॥ 


कनरेन्द्र” वर्मा 


( १०३ ) 
( ३६.) “अरविन्दस? 
( २२६ ) 
आगीरथी सफल कल्मप-नाशिनी के । 
. जो आदि कारण तथा न्रिविवेन्द्र बन्‍य ॥ 
जो पापन्ताप हस्ते जग को समस्त! 
सो चित्त में तेव सह “चरणारविन्द'' ॥१॥ 
(२२७०) । 
ओऔमोदकी दनुज्ञ भेदुन के जिये है। 
ये चक्र दुष्ट शिर छेदन के किये है॥ 
'रक्षताथ. नाद्‌ करता यह पांचजन्य। 
है मोहठा हृदय को “रुचिरारविन्द” ॥ २७ 
| “नरेन्द्र! वर्मा 


४ हे “बह हैं 
॥] >> हा 
घ 





“ : (२२८ ) 
कौमोदकी दनुजदम्भविभेदनाय । 
चक्र प्रपन्नभवप्तीतिविदारणाय ॥ 
शंख: स्वभक्तपरिरक्तणसान्त्वन्ताय । 
भक्तालिरागजननाय “सदारविन्द्म!! ॥ श्शञ 


* ( १०४ ) 


ट (२२९ ), 
उन्माधथिनी सकलपातकपुद्धवानाम्‌ । 
गंगायतः: प्रसरति क्षणदां नराणाम्‌ ॥ 
यल्लात्मित.. फमलया.. घृतमक्ववन्दम्‌ । 
भूत्ये भवेन्मम “हरेश्चरणारविन्दम्‌” ॥२॥ 
क. (२३०) - ढ 
किंवा सुधारसमपास्य बुधा सदीय॑। 
पादाम्बुजा सबसतीय मुदा भज्जन्ते ॥ 
तत्तत््वमागणपर: परमाभको5ष्सो । 
कष्णों मुखे विनिदधाति “पदारविन्दम्‌” ॥शा३ 
द «5 (२३१) 
यन्मानस दरति द्वारि मधुब्रतानां। 
यद्घ्राणतपेणतया प्रथित जनानाम्‌ ॥ 
स्थान विधातुर॒पि _चद्‌मगवत्कराब्ज ।. 
स्पर्शाधिक्ाधिकतयेव “किलारविन्द्मू!॥ ४ ॥' 
४ पो० कण्ठमणि शास्त्री 
। (२३२) 
घुपकुल्मदायप्राप्तक्षीर्तिस्वजाती । 
भगवद्घयवोपस्यागतश्री मद यतं 


(१०४ ) 


सदतमपि - रसाया- मसनन्‍्यसावं रघगान्र । 


जयति गुशितदित्यं “(देवलोलारविन्द्म” ॥ १ ॥' 


पं० श्रीव £ शास्री 
( २३३ ) 
अतः पर फिन्न सजन्मता स्यथाच- 
तम्मखस्थापि._ जगद्विषातुः॥ 


जनिप्रदं विष्णुविभूषणव््य | _ 
' * प्रशसनीयं हि “ततो5रविन्दम” ॥ १ ॥ 
ि मिश्र परमानन्द शाल्री 
( २७ ) “विटठलेश/” 
( २३४ ) 
नृशंसक्तितिशि भुव॒ शाससाने । 
सदाचारशुभ्रांशुराहौ ज्षपायाम्‌ ॥ 
आअविद्यात्मिकायां वमासे प्रकाम। 
रमेशकृपा भास्करों “बिट्टलेश:”॥ १॥ 
( २३५ ) 
थरतिचयचूडा रत्नसम्पूजिताडिप- 
विविधविवुधवृन्द्ष्वस्तवादावदानः ।॥ 


( १०८ ) 
वाह्द रे कन्हैया तेरी अकल कहाँ ल्ों कह्दों 
निन्‍्दा सो डस्थो न मेझ ऐसी मति भायगी ॥ 
कहि दीजो उद्धव ये उनसों हमारे कहें 
इज्जत तुम्हारी कूचरी के सग “जायगी?॥ २॥ 
| 5 'कबिरत्न” नवनीतजी 





( २४० ) 
देव पन्नगी-सी भूमि ज्याकृछ्त परी है बाल 
चलत उद्चास फुफारन, सुखायगी ॥ 
मारुत मक्षय मिल्लि बहत महोम मंद 
, मद घन बुन्द लागि देहन समायगों॥ 
वेगि 'वलि 'प्रेम' सींच देख नंदलाक्ष हाल 
नावर अतन तन “तपन “जरायगो॥ 
ओक्षों नहीं चैती त्रनचद वद्द चद्‌ मुखी 
जोपै कहूँ चैदो चाँदनी ,में चुरि “जायगी” ॥ १ ॥ 
भट्ट श्रीवलदिव शर्मा प्रेम! 


। 


है 3 


> (२४१ ) | 
दीनानाथ दीन जान कान दे हमारी टेर 
'खुनहु नहीं तो दीनव॑घुता नसायगी॥ 


“६ १०६ ) 


डुसह दुसासन सभा सें चोर पेंच है 
» पथ पतिवारी हां उघारी दरससायगी 0 
हस सम उज्ज्वल प्रशस यदु वस पे हू 
/! . कुयश फरोंची की पताका- फहरायगी ॥ 
गोविद! निरन्तर: है अंतर की जानत हो 
मेरी ज्ञाज जायगी तो तेरो लञाज “जायगो? ॥ १॥ 
है गोविंददतत चतुर्वेद 


आर के 
सिखत रुक्‍मनी पत्र द्वारका के वासी कों॥ 
हे करुनानिधि क्रष्ण/ उबारों सो -दासी कों॥ 
नारद मुनि, ; मुख द्वार. सुनो गशुतगान , तिद्दारो ॥ 
वर आपको . नाथ यही प्रन सन-में. घासो-॥ 
सम आत रुक्‍्स शिशुपाल को घरन चहै छुखदायगी ॥ 
भरत वेग आप राखो नहीं, जान अर्जों ये “जायगी”?॥ १॥। 
| किशनलाल “कृष्ण! 
५ ( २४३ ) 
काल का निराला चाला भाला विकराला देख 
दोस ने दिवाला ढाला बुद्धि मिट जायगी॥ 


( ११० ) 
भोजन मसाला 'मनि' मानिक सुमाला चारु 
कोमल दुसाला और बाला हट जायगी ॥ 
अज्न वाजिशाला गजशाज्षा घेनुशालां भव्य 
नज्य चित्रशाला रगशाला छुट जायगो॥* 
संत मतवात्ञा बन अब मत बाला बन 


कृष्ण मतथबाता बन तेरी बन “ जायगी”।॥ १ ॥ 
पो० 'मणि' शर्मा 


(२६ ) “दीजिये” 
( २४४ ) 

ऊच्ण भगवान धृतराष्ट्र के भवन जाय 
घोले एक बात ये हमारो सुन लोजिये॥॥ 

जबनीत! ये हू तो तिद्दारे आत-पुत्र ही हैं 
इसको निर्वाह को उपाय कछु कोजिये ॥॥ 

हमतो तिहारे और इनके समान हो हें 
होये ना कलेश ऐसे प्रेम रस भोजिये ॥ 

करिके सकाह युवराज दुर्योधन सों 
महराज ! उत्तर विचार मोदि “दीजिये” ॥ १ ॥ 

'क्विरत्न! नवनीतजी 





( १११०) 
( २४५ ) ३... 5 


जाके एक दूत ही को प्रबज्ञ प्रताप देख्यो 
जारी क्षक मारे बीर अब कछु फोजिये॥ 
भत्त सुकृुमार को सद्दित सैन मार दीसनों 
भक्षके बिदारे रत्त सच ज्ञत जे जिये॥ 
यार बार 'प्रेम' कर नाहीं में करत हृतो 
जब तो न सानी प्रभु अब सुन लीजिये ॥ 
जातकी त देन, यह जान की है लैन नाथ ' 
जान की दी खैर जानि जानफो ही “ दीजिये ”॥ १ ॥ 
.... बलदेब शर्मा प्रेस? 


(२४६) 


पत्न बीत रहा युग-सा - दुखदायक 
* है वरदायक ! नेक पसीजिये॥ 
चित चंचल, अंचल द्रौपदि -सी , 
सुवियोग विथा 'मनि! आप पढकीजिये॥ 
करुनाकर ! कष्ट , कथा” कब लो 
किट्दिसों कहि हो अब तो सुन लीजिये. 


( ११२ ) 
जन रजन इदंश  निरज्नन मो 


दुखभजन हे सुख दसेन “दीजिये” ॥ १॥ 
-पो० मणि! शर्मा 





(२४७ ) 

अगटे पूरन ब्रह्म ऋृष्ण निज नन्द - भवन में॥। 

गिरि-कन्या के नाथ जान यह अपने मन में॥ 

झाये गोकुल माँद्वि द्वार पे अज़ख जगायो॥ 

सुनि जसुधा अनमोल रत्न ते धार भरायो॥ 

_ तिज द्वार आय कद्दने लगी जोगी भित्ता लोजिये ॥ 
नट शथभु क्यो मा लाल को दरस दिखा मम “दीजिये?॥१॥ 

- किशनलाल कृष्ण! 





(२४८) 
णट्टो मनमोहन विद्दारी नटनागर जू 
फरके कृपा की कोर मेरी सुध लीजिये ॥ 
मैं हूँ पतित तुमे. पतितन पावन अभू' 
जेते भये पाप तेते नष्ठ सब कीजिये ॥ 
गनिका अजांमिल गजेन्द्र आदि तारे नाथ 
ज्ञेन्द्र' की बेर देर कादिको करीजिये ॥ 


( १९३ ) 
करुणा के भाकर द्याकर सुदास हू पे 
मेटि भव-फर निज शरण सु “दीजिये” ॥ १७ 
छुन्नूलाज्ञ वर्सो अजेन्द्र" 





(४० ) “बैजयन्ती” 
(२४९ ) 
अहह जगति भूयोउनायेजुट्रेषपि छाले 
कलिमलकलुपायाञ्वापि. ल्लोकीयबृष्तौ ॥- 
सदसद्धिकवचा बोधिता. देयहेया 
जयतु कुस्तिमृढान्‌ वाल्मभी “वैजयन्ती” ॥ १॥७ 
प० श्रोवर शास्रो 


( २५० ) 
आधेज्जनस्य नयने परिमोदयन्ती 
लद््मी रवकीयकिरणे: परितोषयन्ती 
सम्पूण रत्नकिरणान्परितोीं. जयन्ती 
संशोभते5च्यूतगले वर“बेजयन्ती” ॥ १॥ 
मिश्र परसानन्द शाज््ी 


न्‍परककमनकः भा नन्‍ः०, 


( ११४ ) 


(२५१ ) 
है देवता मनुन् जो अरना चरित्र 
है निष्झलक रखता, रहता पवित्र ॥ 
आधोन पीत जिसके सनमत्त दन्तो 
उड्डोयमान उसको यश-“बेजयन्तों”॥ १ ॥% 
( २५२ ) 
मेरे सह हृदय में नयनाभिराम 
श्रोवालकृष्ण बस जाये, निकास वाम ॥ 
छुन्देन्दु श॒ुञ्र लखतो लघुदन्त-पक्ती 
है लम्प्रमान जिनके गल “वैजयन्ती” ॥ २ ॥! 
' पो० 'सणि? शर्मा 


( 8१ ) #तपये ?! 
ही ( २५३ ) 
यत्यादपद्‌ मम करन्द जुषो 5 पवर्ग 
जानन्ति शक्रत्ररुणेशसुखं॑ ठुणाय ॥' 
निष्कि>च नप्रियमनन्त सु खांव्धिरूप॑ 
त भक्तत्रत्खक्षमह शरणं “प्रन्‍थ्य” ॥ १ ॥ 


(११५ ) 
(२०४७ ) 
श्ोौरूपिणों जनकजामपद्दाय पूर्व ' 
छुउ्जों हृदा किल मुदा परिषस्वजे च ॥ 
परत प्रपन्नमनुज्ञाइदश्न वां दघाति 
ह कंष्णं सत्ृष्णकरण:ः शरण “अ्रप्ये” ॥ २ ॥ 
पो० फण्ठमणि शाझ्घी 





(२४५४ ) 
सोकोउस्व॒तंत्र॒ इव बतुसनन्यथापि 
प्रायः कुशिष्टिनिगडायिवराष्ट्रभूमौ ॥ 
रईंध देदि साटिति अणयावल्ोक॑ 
स्वातन्त्यमेच. जनता शरणं “अपये?॥ १॥ 
पं० श्रीवर शास्त्री 


(२५६ ) 
गन्नाभदप्रचलितारुणरौद्रनेत्र 
दुरृत्तवृत्तदमन॑ बलदेवदेवम्‌॥। 
देव अजर्य परम तअ्रजवासिभछ- 
स्वान्चान्धकारहरणं शरण “भ्रपये”? ॥ १ ॥ 


मिश्न परमानन्द शास्त्री 





दादशाधिवेशन 
पोष ० १, सं० ८८, ता० २५-१२-३१ 
(४२ ) “अंखियान में” 
( २५७ ) 
जब तें निद्वारधों बद सुधर सलोनो श्याम 
तब तें परी है अरो प्रेम पसियान में ॥ 
मेह्द छायो गगन सुनेह 'छायो चचत्ञा में 
 तरुन लपेट 'लवा 'लीनी बखियान में॥ 
“नवनीत' प्यारे नद और सरिता हू 'चली 
तबिकें म्रज्ञाद सो न आवे कखियान में॥ 
देह छायो सुरस अछेद्द प्रन मन छायो 
नेह छायो प्यारी की अन्यारी “अँखियान में” ॥१॥ 
'कविरत्न' नवनीतजी 


ह 





( २५८ ) 
छुबि प्रजभूषन में बिकों ब्रजबाल सब 
जानो सत्य जोद्॒त ही भेष सखियान में ४ 


(१५७ ) 
प्रोवम विद्योद कछु दूसरों न भावे मन 
सधु छूटे जाय पूँछो दुःख मखियान में ॥ 
'रामाधीन' भूले नहीं रावरी हसन नेक 
माधुरी नहीं है जाके सम दृसियान में ॥ 
जान लेते हाल जोपे ज्ञान निज सूरति फो 
देख लेते कैसे हैँ हमारी “अँखियान में” ॥ १॥ 
रामाधोनलाल खरे 





(२५९ ) 

तेरे मुख चन्द्‌ फो निकाई फी बढ़ाई मद्दा 

चरचा फरत मेने सुवी सखियान में॥ 
तबही तें देखन को चाव चित मेरे भयो 

घेरी रहों यौस निश भौन रखियान में ॥ 
दोरो को दिवस आज ओऔसर मिज्ञो है मोदि 

नजर परो है इन भारी दुखियान में॥ 
हाहा करि कहों तो सो नेक तो लखन दे रे 

नाखोना गुलाल'फ़ष्ण? पद्दो “अंखियान में? ॥श॥ 

किशनलाल 'कृष्ण' 


अवसर. ल सनक न9 कल. 


( ११८ ) 
( २६० ) 
आर है गौने भये दिन चार सों 'प्रेम' की छाँटव बात वियान में ॥ 
बैठत है न घरो घर में भ्रमरी जिमि डोज्नत है गलियान में ॥ 
है नेंदनन्द घड़ो छलछन्द छत्े चित फो छिनद्दी बतियान में॥ 
जो लखि पायगो तोदि नरीघरि जायगोी नेद्द फोबी#अँखियानमें॥ ९॥ 
(२६१ ) 
वन अरखाने पर प्रिम'ं सरसाने नाथ 
हिय हरखाने डोले कोन बगियान में॥ , 
भोर दरसाने इवे जोर सर + साने उतें 
रैन भरसाने कट्टो कौन गलियान में॥ 
अंजन अघर लाल जावक लसत भाल 
बिन गुन गर माज्न पाये अलियान में ॥ 
अरजी हमारी कहाँ केप्ती कहों क्या छाई 
अजब अनोखी अरुनाई “आँखियान में” ॥ २ ॥ 
भट्ट बलदेव शर्मा 'प्रेम! 





(२६२ ) 
अन्न अनझ्र को रोर मची सतरान लगो एति की पखियान में ॥ 
पूछन लागी सरोजमुखो रवि फी घतियाँ सुघरी सख्ियान में ॥ 


& बीज । + कामदेव । 


( ११६ ) 
गोविंद जू कटि छीनी भई कुच पीन भये उमदे विखियान में॥ 


आई नितम्बन में गुरुता अरु शोलता आई कछू“आँखियान में”?॥१॥ 
गोविन्द चतुर्वेद 





ह (२६३ ) 
सुन्दर सरस तुव आनत की आभा लखि 
डोले सुख शान्ति सुधा मोद विचियांन में ॥ 
बानी सुधा सरिता सों चखि के अम्रीय बिन्दु 
मंगल अथोर होत जीवन बिह्ान में ॥ 
'एहो प्रिय द्वोयवारे प्यारे श्रजभूषणज्‌ 
देव तरु नाम तेरों जाहिर जद्दान में ॥ 
'दीनन के तारन औ! भकक्‍तन उबारन को 
बहत दया को स्नोत तेरी “अंखियान में? ॥ १॥ 
(२६४ ) 
यरे ए ! रतन ? तन पाय के रतन जैसो 
सति ने गँवाय नेक वादि बतियान में॥ 
'छोड़यो कुल्न जाति माई बन्धु फो विशाल मोह 
ये ठो कृति ठोक कोनी तेते तुब जान में ॥ 
उक्षेल्तु मोह साया के ने फन्‍द तें घचन पायो 
आखिर वो उरमि पर-थो रंग-रतियान में ॥| 


( १२० ) 
भूलि के विराग भाव एरे डेढ़ नेत्र ? वारे 
बस्यो रहे रात दिन प्यारी ? “अलियान में? ॥ २॥ 
नरेन्द्र वर्मा विद्यार्थी 


_१२०७७७७५४०७७५३७७७७७५७०७ ००9०3. 


(४३ ) “शिशिर-बणन” 
। (२६५ ) 
शिशिर में सबिता हु शशि के समान दोत 
जोति घट धाम में न गरमी दिखाती है ॥ 
'नवनीत! पश्चिम की पौत बरफान चले 
समान तज्ञि माननो सेंयोग सुख पाती है ॥ 
बरसत पाज्ञा ओढ़ि छिपत दुसाज्षा तोहु 
फम्पत फरेजा तन तपन्र सुद्दाती दै॥ 
तेज्न तूल तरुनी तमोल म्ग मद 'आदि 
अम्घर मसाजन ते शोत भीति जाती है ॥ १ ॥' 
( २६६ ) 
सुन्दर सरस सोहें मदल मजे के मब्स्जु 
गरम गज्ञोचन के फरसख पटत हैं॥ 
लवनीत!' विविध पदारध चेंगेरन में 
मेवा फल फूल अनुकृल जो सठत हैं।॥| 


( १२१ ) 
जैसी सजी सेज तापे बिमल विछौना बिछे 
अस्घर अतर तर अंग में अटव है॥ 
कीने उपचार सें विचार भांति भांति तऊ 
वाला बित पाता के कसाला ना फटत है ॥२॥ 
'कविरत्ता नवनीतजी 





(२६७ ) 
फोसल असल सेज मखसल विछोनां आओ! 
अगर अँगीठी भौन घीच सरसाई है॥ 
शाल औ' दुशाला ओढ़ि मादक सुप्यात्ञा पिये 
लेकर सुबाला प्रेम”! सोवत रजाई है॥ 
पान की सुबोरी घरी विविध मसालेदार 
सार सुश्क अम्व॒र सम्दार खुद खाई है ॥ 
प्यारी फो खबाई रति अद्धू त जमाई आज 
ओर सो सवाई रिठु शिशिर सुआई है ॥ १ ॥ 
( २६८ ) 
सरस समीर सीर तीरःसी करत पीर 
घीर ना घरात शीत भीव परिवों करे ॥ 
मोखन भरोखन में परदा लगाय फेर 
अगर अँगीठी घूम खूब गिरियों करे ॥ 


( १२२ ) 
आवत न भोन ते सुगोन की जु बात नेक 
मादक चढ़ाय 'प्रेम' घात छिरिवो करे ॥ 
दोऊ मिल्नि सेज पे जु नवलविद्यारी राघे 
एक दी रजाई में रजाई करिवो करे ॥२॥ 
भट्ट बक्षदेव शर्मा 'प्रेम” 





( २६९ ) 
यार-बार प्रेर्न समोर दूतिका के तुल्य 
जाडयता से जाडन अनेफ दुख दागैरी॥ 
छोटो फरि दिवस दिनेश की किरण दाबि 
रजनी बढ़ायके समस्त निशि जागैसे॥ 
परदे रजाई बहु करत दुलाई  सगर 
खोमि खिसियाने कहूँ अंत नहिं भागैरो ॥ 
दूरी जान कंव फो एकंत हू दुरे पै सखो 
विवश दुरत सो दिमत द्विय कागैरी॥ १॥ 
( २७० ) 
पच्छिम दिमाद्रि के सुदिम का पसारा हुआ 
भारत में आड़ है न उन्नत किवाड़े की ॥ 
स्ववश रजांयसी के दूर है रजाई वस्म 
वायु पराधीनता दै लेत सुधि ह्वा्ठे की ॥ 


€ १२३ ) 


+रामाघीन! गरमसो गर्षादी लक्षमो को सच 
ज्ञान रूपी दिन भी छिपा है, छाँह बाड़े की ॥ 
खुखद स्वराज्य भानु कबधों' रदित होगा 
कवधौ' मिटेगी हाय रात यह जाड़े की ॥ २॥ 
रामाघीनलाल खरे 





(२७१ ) 


शीतल चहत पौन कौल बरसावत है 

कं सुरमान ज्गे जलज सजाई दे | 
अगनि सुदात घाम रवि को तपन नादि 

छोर ठौर देशन में छाई सरदाई है॥ 
+कृष्ण” निज भौनन ते कढ़त नहीं हे कोऊ 

ऐसे समै जावन की सुरत उठाई दै॥ 
कीजिये विचारी सीख मानिये हसारी पिय 


करो जा तयारो ऋतु शिशिर सुद्दाई है ॥ १॥ 
( २७२ ) 


च्ड 
जब तें मन मावत अंत गये तब ते विरहानल ४ 
भइ व्याकुल सेज परो तरफो तन सोत समीर € 


( १२४ ) 
कर जोर कद्दो' तुमसों इतनी सुन साहुटनीन हमें तरसो। 
जहेँ प्रीवम वास दमारो फरे सुदया कर जाय उते बरसो॥ २॥ 
किशनत्ात् कृष्ण! 





( २७३ ) 

छाई है धरा पे जोर सोर सों शिशिर ऋतु 
सरस सयोगिन फो सुख सरसाती है॥ 

गोबिद” गत्नीचा गद्य गुज्गुन्ने गहबदार 
तकिया सुखद सोर गांजा की सुद्दाती है ॥ 

स्ग सद धूम धाम धायन घुकाये तौह 
पांजा की कखक उर अन्तर समाती है॥ 

अगिन दुशाला बिन छिनन बिताती दन्त- 
पाँति हू फँपाती करे थर-थर छाती है ॥ १ ॥ 
गोविन्ददप्त चतुर्वेद 


न्‍अलममजन«»नममभनक-नऊ-मम»- मनन. 


(४४ ) “शिशिरवरणेनम”! 
( २७४ ) 
यभव्यवघूशेषस्वादुस्ट्णतनूनपात्‌ | 
जुप्राणिसंश्लेषऋरस्तुद्िनमारुतः ॥१॥ 


( १५१४ ) 
गतवित्त जनस्पाक्षेबाद्यकान्तिश्व को रखे: । 
विरदिप्रमदावक्ौपस्यः्च मजते शशो ॥ २॥ _ 


पुं० श्रीवर शाद्वी 


(२७५ ) 
सीशारनिस्सारतुषारराश्योयुनोह. दुर्लाघकर: सुखन्ी: । 
सीत्कारशिज्ञां दददह्ञनाभ्यः फामप्रदेउयं शिशिर: शुमतु :॥१॥ 

( २७६ ) 
प्रातर्हिभिनोद्चिज्षिता: पुमांसो गेंदेषु घीथीषु परिभ्रमन्‍्तः। 
कुष्णेतिनाम्नेव हि सुदूर कुबन्दि पुरंय: शिशिरः शुभतु:॥ २॥ 
(२७७ ) 
केत्रेप सस्योपरि फाननेष चास्पेयपत्रोपरि निष्पतन्तः।॥ | 
विधुट्समृहास्तुदिनिस्य राजी सूर्योदये सौक्तिकबद्धिमान्वि ॥३॥ 
( २७८ ) | 
ग्रामेष्वस्ण्येपु च यत्र सत्र झृत्वाइनलाघानसपास्तशैत्या:। 
तत्नोपविष्टा: पुरुषा: समन्दादू गायन्ति कृष्णादिकथ्ा पवित्रामएश। 


मिश्र परमानन्द शास्त्री 


3 अअकमा७ मकर कमा» 


( १२४ ) 
कर जोर कट्दौ' तुमसों इतनी सुन माहुटनीन इ्म तरसो। 
जहें प्रीतम वास दमारो फरे सुद्या कर जाय उते बरसौ॥ २॥ 
किशनलाल कृष्णा 





( २७३ ) 

छाई है घरा पे जोर सोर सो शिशिर ऋतु 
सरस सयोगिन को सुख सरसाती दै॥ 

गोबिंद! गत्लीचा गद्दा गुलगुत्रे गहबदार 
तकिया सुखद सौर गांजा को सुद्दाती है ॥ 

संग मद्‌ धूम धाम धायन घुकाये तौहू 
पाज्ा की कखक उर अन्तर समाती है॥ 

अगिन दुशाला बिन छिनन बिंताती दन्व- 
पाति हू फेंपाती करे थर-थर छाती है ॥ १ ॥ 
गोविन्ददष्त चत॒र्वेद 


कलकमलनलन्‍लब्यः्यतकधन-पमनन-नभममभ «तक. 


( ४४ ) “शिशिरवरणनस” 
( २७४ ) 
नव्यभव्यवधूशेषस्वादुस्ट्य तनूनपात्‌ । 
अनुजुप्राणिसंश्लेषकऋरस्तुदिनमारुत: ॥ १ ॥। 


( १२५ ) 
गतबित्त जनस्ाज्ञेबाद्यक्रान्तिश्व को रवे: । 
विरहिप्रमदावक्तौपम्य5च भजते शशो ॥ २ ॥ 
पं० श्रीवर शाक्षी 


( २७५ ) 
सोशारनिस्सारतुषारराश्योयूनोह दुल्लासकर: सुखभ्री: । 
सोल्कारशिज्ञां ददद्ननाभ्यः कामग्रदोडय शिशिरः शुभतु ३ ॥ १॥ 

(२७६ ) 
प्रातदिम्ेनोद्चिज्िता: पुमांसो गेंहेषु बीथीपु परिश्रमन्तः। 
कृष्णेतिनाम्नेव हि सुदूर कुवन्ति पुएंयः शिशिर: शुभ्तु: ॥ २॥ 

(२७७ ) द 

ज्षश्रेषु सत्योपरि झाननेष, चास्पेयपन्नोपरि निष्पतन्त: । 
बिप्नुट्समूदास्तुद्दिनस्थ रात्री सूर्यदेये मौक्तिकबद्धिसान्चि ॥ ३॥ 
(रज्ट) 
आमेष्बरण्येपु च यत्र तन्न कृत्वाउनलाथानसपास्वशैत्या:। 
'तज्नोपविष्ठा: पुरुषा: खमन्तादू गायन्ति कृष्णादिकथां पविज्नाम्‌। 
सिश्र परमानन्द 


यु 


( १२६ ) 


( ४५ ) श्पातु बे! 
(२७९ ) 
जगदुद्धरणप्राय: संध्ितस्वान्तको विदान्‌ । ' 
देव: फोडपि सदाउपायात्सदाचारांश्व “पातु घः” ॥ १ ॥' 
पं० भोवर शांख्ी 


( र८० ) 
धव्म्चघन्द्रिकचन्द्राभचन्द्रकालंकृतिप्रिय: । 
नन्दानन्दकर: कृष्ण: फणाकेलि: स "पातु ब:”॥ १॥ 
( २८१ ) 
गोपारव्घसर्ख निधाय सहसा गोवर्धन स्वार्चयत्‌। 
धृत्वा सन्यफरे व त त्रजजनान्संरद्य शक्रध्य यः ॥ 
सठकत्वाउखवंमदं चकार च कृपां पन्‍्दारमन्दारकः । 
कालिन्दीवटकेलिकोतुककर: सः श्रीह्दरि: “पातु बवः” ॥२ 
मिश्र परमानन्द शास्तरो 
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# इन “क्ियों को कवितानविषय पर सन्मानेपा्ि प्रदान की गई दै। 
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